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भारत वष मँ अन्य देशों की थपेश्वा ब्रह्म वाद्‌ अधिक टै । 
क्या घालकर क्या वृद्ध सव वेदान्त की चर्चा अपने जीवन के 
दनक व्यवहार मे आने व्राठे कार्यो में कर वैटते ६ दूसरे शब्दों 
म भारत देश जसा ईश्वर भक्त आस्तिक देश अन्य नहीं अथवा 
योभीकहाजावे तो त्युक्तिः न होगी कि यहां किसी समय 
रहम वाद दतना वदरा चदा ध्राकि भाज कल हम इस गिरी दशा 
मे भो श्ना भधिक जानने र कि यदि आप एक अपठित किसान 
से भी जोव, ब्रह्म अधवा प्रति के विषय में कु पूं तो तना 
ब्रह वश्य उत्तर देगा ही कि ^ क्रमे प्रध्रान विष्व रच ग्रा 
जो जस करं सो तस फल चाखा "' अर्थात्‌ कर्ता जीव दी भोक्ता 
है अन्य कोई वस्तु नीं । जड़ प्रति को माया अर्थात्‌ परिणामिनी 
जानते है ओर परमेश्वर को कमं फट का देने घाला मानते है । 
इन्दी भावों कर देखते हु हमे ध्न मे टूर श्रद्धा बद्‌ जाती है 
मरा वहुत दिनों से विचार था कि जीव ईश्वर ओर प्रकृति कै 
सम्बन्ध मेँ कुछ लिखा जाये । भनानक सुक्षि श्री स्वामी 
दर्शनानन्द्‌ सरस्वती जी त ^ वेदान्त दशन " मिला जो पिले 
पोरोहार गुरकुट ( पंजाव ) से वंदिक किलासफी के नाम से 
परकारित हु श्ा। भँ शरौ स्वामी जी के प्न्थों मं अधिक चि 
शस लिये रखता हं कि सरल शब्दों मे गहन विषय को हस्ता- 
मलक्षवत वतसाने वाला यदि किसी का क्रम है नो उक्त स्वामीजी 
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का है । यह ग्रन्थ वड़ा उपयोगो है परन्तु उदू मँ धा यह वडा 
कलक था करि आगे भाषा में उक्त भाव व्यक्तं न किये जावे ! 
मेने उसे वेदान्त जिज्ञासु के छिव आर्यं भाषा म छिव दिया 
है । स्वामी जी वेदिक ध्म के परम प्रेमी थे उनकी ठेखनी से 
वैदिक सिद्धान्त की अनघरत धारा प्रवाहित टोती थी ओर यह 
उनी का प्रयास टै फि जिसका रसाखादन आप कर रहे है। 
मने वेदान्त कर रहस्य जताने वाटी व्याख्या अन्त मे नियोजित 
कीर वट्‌ उन वेदान्त प्रेमियों के चये अधिक उपयोगी होगी 
किजोवेदान्तपर जो भारतीय भिन्न; आचार्यो के मत ह 
वह व्रिख ध्रकार है मूट वेदान्त तत्व को कंसौ उक्तियां ओर 
हैतं से खसिद्धान्त समक वना कर पन्थ की नीव उट दी 
है । वेदान्त दशन मतों को नींव है । तरैवाद्‌ ( जीव, ई. , प्रकृति ) 
ही सव सम्प्रदायो मे व्याप रहा हे सो के पटे विचारो से सृष्टि 
मेँ नाना प्रकार के मर्तो की सचना होकर भारत वर्षं वारह वारि 
हो गया टे । वस्तुतः वात कुछ ट । कटी किसी प्रकार गई है, 
भाव कुछ रे परन्तु उसको स प्रकार कतर व्योत कर कुछ का 
कुछ ^ कटिया तोड़ मिया " बनाया गया है किं श्वर भक्ति के 
घ्वान मेँ नाप्िकवा ओर ईष्वर अवरिर्वास व्याप्त हो रहा है । 
जोव ब्रह्म ॐ भेद ने उपासना को धक्रा पहुंचाया सो तो पक 
याते दर्णा भ्रम धर्म के अनुकरृट वेदपाठ, यज्ञ, ब्रह्मचर्यं ओर 
गृहष्य तथा वाणव्रख धमं टोपहो गया। जीवदा ब्रह्म है 
फिर कौन क्सि को क्सि यिय उपासना रे । तद्वि को 
पदाथ नदीं । प्ररृति-माया मिथ्या भ्रान्तिवत ट शस से संसार से 
मोह जादा रहा भपना पराया नर टो कर साधु वन वेर संसार 
गैं मिध्या सव्ास ओर मिध्या भक्ति कौ जड पड़ गई ओर 
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ह्यवहारिकि कार्यो मे हम कर्तव्य हीन परा मुखा पेक्षी हो गये । 
चाहे जोन व्यतीत करने को लो वल ओर दण्ड कःमण्डल 
रखना हो पड़ परन्तु हमे यह सव मिथ्या दै ्स कै भावने दप मे 
से देश भक्ति, समाज भक्ति आर व्यवदार साम्यता का नाश कर 
दिया । टम किस के स्यि साघ्राञ्य स्थापन करे चिद्या पठे; 
ओर भोतिक विज्ञान प्रात कर संसार को सुखमय कम से कम 
जीवन पयन्त तो वनाने के ष्थान मे शिवोऽहं केवन्मेऽहं कौ 
ध्वनि मैं मिथ्या प्रति के जंगल में मिशन म भग्र मिथ्या 
भोपडे डा कर मिथ्या अदार वरते ह हये परस्पर क 
होते हण न जाने किस का चितवन वरते कैः र4जिक . 
हो जाति है जव सव का वही प्रधान कारणः ओर सव उसो से 
अनते ओर विगडुते दै परन्तु न जाने रेसे भाव वाले किसको, 
किससे, क्रिस के ठिये “ क्या " जान कर मोक्ष ठाम करते है 
यह्‌ मोक्ष किस वट की दै ! क्यों मोक्न कौ साधना है !! शृत्यादि 
इत्यादि साधारण तक उपस्थित दोते ई । स ट्य धस क्षान के 
टिये वेदान्त दर्शन अनुपम पथ प्रदर्शक है । सव को विचारना 


घादिये । 


अन्त मे, मै निवेदन करू'गा कि यह उदू अनुवाद्‌ भी स्वामी 
ज्ञी ने श्री मदयानन्द्‌ सरस्वती जी की वसीहत पूरौ करनेके 
छवि किया था कि जेसा वह भूमिका मे टिखते ईै। शस चयि 
भार्या का धम है कि शस वसीदत को पूति कर उत्साह वर्धन 
क्रे मोर ला० चिरंजीव लाट गुप मैनेजर भायं्रन्ध रलाक्र षरे 


[< । 


का उत्साह बावे ओर पुस्तक को अवश्य संग्रह कर स्पाध्याय 
करते हुये, ेलक, अनुवादक तथा प्रकाशक पवं उस पवित्र 


बसीयत फो चिरंजीव रखने के दिये पुस्तक का भचार ब्रदाति 
रहं । किमधिकम्‌ ॥ 


न्त्‌ ५९ ७॥ 
श्रौ बस ध्रकार हं मूट अनुग्राह्य 
सम्वत्‌ खसिद्धान्त गोकुलचन्द्र दक्षित 


भरतपुर राज्य 
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भुमिका-- 

रेदान्त दर्णान कि जिन्हे ब्रहम सूत्र भी कहते ट महपिं व्यास 
देवजी केरे हुये है । इन जीव, ब्रह्म ओर प्ङति की उचित 
न्यवस्था कै निर्वायक सत्रों वा भारतद्द व-13द है | पलयेक 
भारतीय धर्मं के आचाय-क्या श्री शंकरस्वामी, श्री रामानुज 
स्वाम, श्रौ वल्लभा चायं, श्रौ मध्व स्वामी अर्थात्‌ बड़ २ वेदान्त 
के विद्वानों ने ध्न सूरो के अर्था को खोलने मे भगीरथ परिश्रम 
किया है। पक २ सूत्र की व्याख्या करते हुये परस्पर एक आचार्यं 
ने दूसरे आचाय का खण्डन-मण्डन बियाह सो विया हीर 
कहं २ स्वमत स्थापना के अभिप्राय से ऋषियों ॐ बनाये रोप अन्य, 
न्याय वेदोसिक, सांख्य शास्रादि का भी प्रबल खण्डन करने में 
संकोच नही किया दै । श्न प्रसिद्ध भाष्य कारोमेश्रौ शकर भौर 
श्री रामानुज स्वामी है । एक दूसरे का, केवल अद्रंत ओर विरिष्टा 
धेत सिद्धान्त समर्थक होने से खण्डन ही नहीं करते किन्तु दनके 
अनुयायी अद्ध तवादी परंचदशोकार श्रो विद्यारण्य स्वामी आत्म 
पुराण कर्ता श्र चिद्धनानन्द्‌ स्वाभो, वृत्ति प्रभाकर, विचार सागर 
कर्ता श्रो निश्चल दास जी आदि नव्य वेदान्तियों ने अद्र तवाद्‌ 
क] गुज करके सत्य द्वं तवाद्‌ ॐ मागं को इतता भूल भुखेयां वना 
दिया दै कि जिज्ञासु कोब्रह्मन्नान दोने में जहां सुविधा होनी 
चादिये थी वड़ो दुव्रिधा हो गई टै । ध्न नवोन वेदान्तो ने जा 
उपाधियां मानी है वह उपाधियों के स्थान में अपाधियां वन गई 
है । विशिष्ठ दवं तरादौ श्रौ रामानुजाचायं का "श्री माप्य" वौधा- 
यन के भाष्य के अनुक्ृट माना जाता है परन्तु प्रश्न यह रै कि 


। २ ] 
क्या “वोधायन” विरिष्रद्धत वादी थे ? वोधायन वृत्ति अभी 
तक भारतियों के नहीं मिली श्री स्वामी दयानन्द सरखती जी 
भी वेदान्त सूत्र की वृत्ति वौधायन भाष्य के पाठन की व्यवस्था 
दैते रै परन्तु अव वह वृत्ति अनुपलब्ध है तो क्या वैदिक द्रौ तवाद 
क विरिष्टादधंतके वेश भूषा से अलङ्कृत करके उसे वैदिको 
फी अन्यथा स्यातिवाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध किया जावे इत्यादि 
मनेक कारण कि ज्िनिके कारण यह आवेपयवता प्रतीत होती 
हैकि जो महपिं ध्यास्देव षाभावरहैद्ह स्व्यं द्य्गोंसे 
प्रगट विया जाताहै। ओर उसकी संगति ग्टाई जाती ष्हीं 
सव भावों को वेन्द्र भृत करने के छिये यतिवर श्री स्वामी दर्णना 
नन्द्‌ जी सरस्वती ने ९स वेद्‌।न्त दृश॑न को सप्रमाण प्रष्नोत्तर रूप 
टिल कर प्रत्येक विष्यकाजे सुतनो में वर्णित है उद' में अरवाद 
किया था यहां यह कहने की आवध्यक्तानहीं किश्री स्वामी 
दशनानन्द्‌ सरस्वती का वेदिक सिद्धान्तके प्रचारक टियिप्या 
ध्येय रहा है । उक्तश्री स्वामीजीने छदो दर्शन, उपनिषद्‌ भौर 
गीता पर अनुवाद लिखे है न की टेखन श्री शतनी परिमार्जित 
ओर निर्भान्त रीति पर विषय प्रतिपादिका है कि जिज्ञासु को 
स्वयं किसी प्रन करने की आवश्यकता नहीं रहती बह स्वयं पट 
कर अपना समाध्रान कर सक्ताहे। श्न दृशेनों के भाध्यों ने उस 
समय जन्मे टिया था कि जव आर्यं समाज संसार में दशनो के 
भाष्य कौ चर्चाभोन थी ओर यदिमे भूलता नहीं तो कहना 

होगाक्ि शल वेदान्त दशन ( प्रथम खणड ) ने तो उस समय 
जन्मले छियाथाकि जव कदाचित्‌ ही किसी आर्य विद्वान ते 

दिक सिद्धान्त प्र किसी भी प्रकार की वृत्ति सचना का 
संकटप ददन्ति द्शनके भर्वोको लोलनेकेल्मि व्रियाहो। 
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शस के पे अनेक भध्य रते हुये मिन है पल्नु श्रं स्वार 
दशनानन्द जी सस्स्तो का प्रथम उथयोग रहै जो सरलता पूवंक 
आय जनता के सन्मुख वियामान है श्रंस्परमी जी के समस्त 
ग्रन्थ उद्‌, द्‌। मे मिटते रै परन्तु टेखन शैलो वड़े २ प्रगल्भ 
विद्वानों के सपान दाशंनिक भाषा में पाई जाती हे । मुञ्च श्छ वात 
के प्रगट करने मे वड़। हष होता है कि श्र स्वामी जीके जो भाष 
पहि उद्‌, भाष। भापी हं जान सकते धे वह उनके प्रेमी जनों 
द्वारा अव हिन्द भाषा वित्ताओं के सन्मुख भी भारहैहै। मैने 
श्रः स्यामी दशनानन्द्‌ सतस्य के वनवरे १६३ से खद्र उद के 
द्रक्ट ओंर द्शेन; उपनिपट्‌ ग्रन्थ देखे हैँ उन से वड़ा उपकार हुआ 
हि ओर जे। मनुष्य आय सिद्ध(न्त का अध्ययन करन। चाहते हों 
चह उन्दँ भवश्य अवरटोकन करं भोर. विचारं । मुञ्चे यहां टिखने 
मे तनिक संकोच नही कि वदिकि सिद्धान्तकेप्रमीश्रपं०्जा 
गङ़? चद्‌ द्वि ते उक्त स्पा जो कौ रचनाक अधिकांश 
मे अनचि उन्दने उनके 2ेक्टो क। भाषानुवाद्‌ करके 
द्शनानन्द्‌ ग्रन्थ सं्रद नामक्र स्वतंत्र ग्रन्थ शसन म से छपवाया 
गोताका अनुत्राद्‌ कर डाटा ओर अव यह वेदान्त दशन का 
दिन्द्‌। भवाद्‌ भ) उन्दीं का प्रयत्न रं निस्सन्देह यह वड़। सराहना 
कोवातटे गि वह शस प्रकार दिक सिद्धान्तके प्रचार का श्रेय 
निल्य्यं भावसेटेरहे है शल दर्शन के अनुद कौ बङा 
आवण्यकना थ।। इस दशनम भ। स्याम द्नानन्द्‌जी ने 
वड योग्यन। से से ओर सष्ठ भ्रामं उन भावो को प्रस्फुरित 
क्रिया दै जे जिन्ाखु अन्य अनेक भाष्यों मँ छरिष्र भाषा 
भर पेचं दृगियों के तारतमय कारण निज अभिलापित भावों 

कैः थवगाहन करने के स्यान मेँ वहिक जाति ई ओर उन्हें केवल 


[ ४ ॥ 


शब्दाडम्बर फ ओर कु प्रतीत ही नहीं होता । श्रदधादैवी के गोद 
से निकल कर अध्रद्ावान वन जाते दै । इस भाप्य मे जो विशे- 
पता ट वह पाटक स्वयं विचार कर ही टेगें परन्तुर्मँदो एक 
चात रिघूंगा जिस से विदित होगा कि वेदान्त दर्शन कितना 
उपयोगी दरशन टं ओर उपनिषदो की तो तालिका ही है दोनों का 
घनिष सम्बन्ध ट यदि एक दूसरे का जन्म द्‌ाता है तो दूखरा 
उसका पूणं समर्थक हं । मै अधिक न छिख कर वैदिकं सिद्धान्त 
जिक्ञासुभों को परामर्शं दुगा कि वह सिद्धान्त वाद्‌ के ग्रन्थों का 
स्थाध्याय करते रहै । शस वेदान्त दुर्शेन मँ जिन २ चिपरयों को 
समावेपित क्या गया टै वही मेरी एक दो वाते होंगी जिरहै मै 
पाठकों के सन्मुख आलोचनां रखता हं । में पूर्व छिख चुका ह 
कि शस दर््न के प्रवर्तक छृष्ण द्वंपायन भगवान वेद्‌ 
व्यास जी है ओर उन्दों ने वेद्‌ का अन्तिम तातपयं 
वतटाने को श्च्छा से शइसक्रा नाम वेदान्त दर्शन रक्वा है। 
वेदो मे उत उपासनाय परत्रहम का आराधना कहीं शुद्ध स्वरूप से, 
कहीं कम से कहीं उपलक्षण से व्ण॑न की गई टै सौ छिथ तपस्त 
वेद्‌ परम्परा से परमेष्वर कौ ओर ठे जाने वाटा है उसकै दर्शन 
से स्थिरना, शान्ति ओर परमात्मानन्द्‌ की प्राप्ति बतलाना शस 
वेदान्त दशन का आशय है । सी टियै शस दर्शन का जिज्ञास्य 
व्रिपय ^ ब्रह्म जिज्ञासा " हे । वेदान्त दर्शन मे व्रह्म का लक्षण 
श्रुति समरति पूर यह क्रि गया करि जिससे भूत उत्पन्न 
हो कर जिससे जीते है ओर मर कर जिसमें ठान होते ह बह 
जिज्ञासाके योग्य ^ ब्रह्म ' टे । उस ब्रह्मकेटोने में जञा प्रमाण 
द्विगपेह उने वरया उतो ज्ञान मेंदहृनद्ियो कौ 


4.4 


¶ 1 
पुव नहीं, वह धरत्यक्च का विषय नही, परन्तु अनुमान जिसकी 
, भटक देता है उससे परे शास्र दवारा उसका दिन्य स्वरूप जाता 
है बह शास्र ^ वेद्‌ " है जिसे शब्द्‌ कहते टै भर्थात्‌ वेदों 
से ब्रह्म जाना जाता ह यह प्रमाण ब्रह्म मेँ तात्पर्य से रै 
क्योकि “ सवं वेदा यत्यदमामनन्ति " का तात्पर्य यही है कि 
समस्त वेद्‌ जिस पद्‌ का अभ्यास करते हैँ तः शाल्र का तात्पयं 
वेद प्रतिपादन मेँ है उसे ¶सं। लिये अनेक प्रकार से वर्णन किया 
दै परन्तु बरह्म नित्य शुदधुद्ध मुक्त स्वाभाव सच्चिदानन्द ह॑ शेष 
सब नामादि उसी शक्ति के परिचि।यकर है । जहां स्वरूपमात्र से 
कथन है वहां ब्रह्म का शु स्वरूप है ( सवं तत्वैविशुद्म्‌ । 
श्वे ५। १५) शसम प्रमाण टे । वह जगत का जीवन ह यदह शवल 
रह्म का लक्षण है अर्धात्‌ वह सृष्टि मेँ ओत प्रोत दै उससे भिन्न 
बाहर भीतर कोई स्थान रिक्तं नहीं उपनिषदों मेँ जहां ५ प्राणो 
ह्येप यः सर्वभूते विभाति ॥ येन सूर्यं स्तपति तेज सिद्धः ॥ 
शत्यादि प्रमाण आति है वह उसके जगञ्जीवन के वौधक ई। 
उपलक्षण से वणित ब्रह्म वेदान्त दर्शन के अन्तर्यामी-भधिकरण 
मेँ तरिस्तृत रूप से भआया हैः जिसक। सार यही दै कि वट सवर मेँ 
रहता हुभा भो सव से प्रथक्‌ है, जिसमे वह रहता ट उसे जिसमें 
वह निवास करता ६ नदीं जान सकता जसे पाचों तत्वों में ब्रह्म 
भ्यापक है परन्तु वह उसे नहीं जानते उसकी लम्बाई, चोड़ाई, 
रंग, स्तेह, छाया, आदि नही, वह शन्दरियों के देवताओं से रहित 
ओर उनके व्यापार से विरहित दै इसे “ अव्यक्त स्वरूप उसका 
कदा ट ( तदन्यक्त माह हि ब्रृ° ३।२। ८३) उसे हम शुद्ध, सत्य 
ज्योतिः ज्ञान ओर आनन्द शब्द्‌ कै पर्याय वाचकों आदि से 
कहने है जेमे कह। है कि “ शुद्धम पाप विद्धम्‌. सत्यं क्षान मनन्तं 


[ ६] 
अह्म विज्ञान मानन्द्‌ ब्रह्म, तच्छुभ्र ज्योतिषां ज्योतिः । वही ब्रहम 
फल कादरैने वाला ह क्यों कि कहा दै करि ^ फल मत उपपत्तेः 
अर्थात्‌ फट ईश्वर से मिता है । उख फट दाता ईश्वर को 
सम्ूण शक्तियों सहित माना है जसे ^ यः सर्वज्ञः सवं वित्‌ ” 
सत्य संकट, सर्धार के आधीन माया (श्रकृति ) ओर जीव है 
क्योकि उसे श्वेनाए्वतर उपनिषद्‌ मे ५ प्रधान कषतर पतिरगुणेशः = 
्रहति भर पुरुप का स्वामी कहा गया है ओर गुर्णो पर राज्य 
वतटाया गया ह । वेदान्त दर्शेन में ५ माया ” को उपादान कारण 
कहा है ओर “जीव” को देह से भिन्न नित्य, जलम मरण रहित चेतन 
शक्ति “ जीव " कहा रै । उसे अणु माना है क्योकि शरीर मँ 
जन्म के समय आना ओर मृत्यु कै समय फ़िर निकट जानेसे 
५ उत्क्रान्ति " संज्ञा वाटा रं । यह “ जीव कर्तना" है श्ल लिये 
ब्रह्म ने जीव को आक्ञधाचो शब्दो मे “ यजेत, जुति, दयात्‌ , 
न सुरां वरिवेत आरि विधि वार्यो से उपदेश करिया टे । यह चीर 
सेटेकर हाथी में एक सपान “ स्वरूप बाला ” ह्‌ यह जो कुछ 
कर्त्ता हे वह उक्षके कर्मो के अनुसार ऊच नीच योनि जो ज्ञान 
ओर क्षान को अपेश्चा से ह उसमे आता जाता टै श्स। लिये उसे 
कहीं कमं योनि ओर कही भोग योनि मिती है पशु कर्मयोनि 
ओर स्थावर आदि ज्‌ जंगम मेग योनियां है जिनके क्म शुभा- 
शुम मिश्रत है वह उभययोनि मनुष्य होता हे । पुण्यात्मा दैवयान 
ओर वितृयान से मरने पर आते जाते है ब्रह्म योग प्राप्त होन पर 
सत्य टोक को प्राप्त होते रै । मुक्त जीव सत्य संकटप ओर सत्यकाम 
ह जाता है ओर यही उसका विशिष्ट श्वर्यं है परन्तु बह जगत का 
रचने वाला नहीं होता क्योकि वहां भोग मात्र की ही समता होती 
है अपने स्वरूप को दोनो हं (जीव बरह्म) नहीं भूल जाते किन्तु 


[ ऽ ] 


एक दूसरे का आनन्द्‌ लेता है एक = मुक्त जोव दूसरे = मुक्तं जाव 
से भिन्न परमात्मा का उसके गुण कर्मनुकुल आनन्द्‌ का आस्वादन 
करता है ओर आनन्दी होता जाता टे । यही परमात्मानन्द है ! 
परमपद है | 


आनन्द भि सरस्रती 
ता° २०-१-२८ छम महा विद्याखय वृन्द्रावन (मधुरा) 





क श्रोरेम्‌ ® 


= € 
॥ अय षदान्तदशनम्‌॥ 
( बेदरान्तरहस्य वयाख्यासदितम्‌ ) 
स 
प्रणम्य परमात्पानं गिरानन्दश्च सदगुरम्‌ ॥ 
वोभाय ब्रह्मभूत्राणां क्रियते आयभापया ॥ 
व्रहमक्ञौन के निरूपण करने के तिये परहिते उक्तफे 
जानने कौइच्चु। का विस्तार करते है :- 


अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ॥१॥ 


पदाथं--श्रथ' श्रत्‌ महल ओर श्रधिकार के 
पश्चात्‌ । शतः! इस कारण । व्रह्म' सव से वहं सव 
व्यापक परमात्मा के । जिज्ञासा' जानने की इच्छा ह । 

श्रन्वया्थ-भम्भादि ज्ञान के ग्रनन्तर व्र फे 
जानने की इच्रा करते दँ । जव एेमा मूत्र मतपि व्याग 
ने कहा उस समय अनेक संशय उन्न टरो गपे। अतः 
उसे प्रश्नोत्तर रू ते नीचे लिखा जाता ट : 


प्रष्न-यद कथन ठीक नहीं । क्योकि इच्जरा उस वस्तु 
कीटहोतीरैजो लाभदायक ओर प्राप्तो, शरोर उप्रयोगां 


[२] 


शरोर उपलब्ध (परसि) भिना जाने हो नहीं सकता प्स कारण 
जिस वस्तु की इच्छाहोगी उसका क्षन दोना श्रव रै । 
भोर जिस से धृणा होगी उस काभी ज्ञान दोना श्रवर्यंभावी 
है। यदि यह मान लिया जावे कहमने 'ब्रह्मको जाना 
हृश्राटैतो मी च्छाजहांहो सकती क्योकि ईच्छा अनुप 
लध्थ ( श्रपराप्त) की हानी दै। जय व्रह्म ततान प्रतत है तो उप्र 
की इच्छा कंस प्रकारकी जा सकी. श्रतःव्रह्मकोन 
जान कर तो उपयोगीशा क्षाननष्ानसे दृच्छरानहीं दहो 
सकती श्रोरव्रस्मको जाननेसे व्र्मन्ञान फे नमिलनेसे 


ष्च्छानहीं टो सक्रता.। ऽस करणु दोनो दशय मे श्राकर्ता 
नहोनसे ग्रह स्च यथार्थं नहीदं । 


उत्तर- यतः प्रदिलेव्रह्मको जानचुङ्गेह। मलम 
सुल 0 मिन शुकाहै। इस कारण सूत्रकार का ब्रहम को| 
जानन प इच्छा करना ठीक । वया त्रिसि वस्तुक 
परित प्रप्त करक सुल प्रात कर लियादहो शरोर बहवस्तुन 
श्ट्रेनो उसकी द्च्जाष्ठानी दे श्रीर यतः वत्थ्रन नमिति द। 
जनका कसी लप टाना श्रावप्यकदहं जिस स मानन। ^ 
पडतादे पिः व्रन्धरनसे पृं मुक्त था शर मुन व्रह्म के नने 
से्षातादै। इस कारण इस सूचरसे निश्चतदोताहै कि 
वत्तपान बन्धनसे पूवं व्रह्मको जानाटुत्रा था शरोर हश्रन्त+ 
करणे श्रावरससे वदक्षःन दुर ( दयुप ) गाधा 
का प्रात्त करने गै रिरि पच्छा दहातीहै। 


" श्रन्त-करण-जीवरात्मा के वह साधन प्रि जोसदरैव नहीं र 
जेसे ष्ट्य का साधन नेत्रद परन्तु चक्तपेन्द्िय नित्य नहों। उवद्रा षे 
द््टाके्ञानपट पर श्रावरण होना सम्भव दं । 








(| 


प्रश्न - षया ब्रह्म स्वयं श्रविद्या से श्रपने श्राप के। भूल 
गया! इसलिये उसका निजस्थसूप कोजननेकी इच्छा 
हे है ' श्रवा क्षाताश्चौरहैश्रोर बह्म ननन केयोग्य भोर 
है। यदे ब्रह्मके ब्रह्म के जानने की इच्छुः हरं ते श्रारमा- 
श्रयोदे।षहै। यदि जानने फी इचा वाला ब्रह्मसे भिन्न के, 
अन्य चेतनरहै ता वेवान्त को सिद्धान्त खरडन हाता है 
कथाकरि वेरान्ती एक ही चेतन मानते ट । 


उत्तर. वेदन्नशस्त्रमेदो येतन मानेजाते हँ । पक 
जीव श्रोर दूसगा ब्रम । श्रागे श्रनेक सूत्र मिलगे ९ जेः इत 
मेदकोप्रक्ट क्गेगे जीवनीदो प्रकार =¦ त अदाद 
श्रवस्था मेदसे पक वद्ध श्रार दुलरा मुक्त । डर जाव 
अर मुक्त को ईश्वर कहते द । इस किये तीन चेतन दये 
पक-गुद्ध ब्रह्म दूसरा जीव तीसरा ईश्वर । एक चेनन मान 
करतौ यद सत्र नहीवन सकता। नतो र्व ब्रह्ममे भूल 
भ्मासक्तो हे, नहीं दस के जानने की इच्छा. सकतीषहै। 
जा मनुष्य यदक्हते टै क्रि श्रत्रियाके श्रषवरण स ब्रन 
अपने स्वरूप को भूल गया वद वहुत भूल कर्तेद क्वो 
श्यवरण दो द्रया के वोच तीसरे द्रव्यका श्राया करता है 
जेत क्ति ब्रह्म ओर जावकेमध्य जोव कौ श्र्पक्षता स 
वर्ण्‌ श्रना सम्भवहै परन्तु युर शरोर गुणीके वीच 
श्रावण आन्त दश्रुस्त क भ्रनावरहं , मुक्ति श्रवस्य मं तीच 
ब्रह्म को जानता श्रोर्‌ं उल से आनन्द ल्त। है थार बद्धा- 
वस्थाब्रह्मकेक्धान से रहित हाता. । कवल संस्कार मात्र 
दाताहं दस्त कारण इसके जानकी इच्छा दोतीरै। जक 


क| 


वेषान्त चुः ( पदार्थं ) तक अनादि मानदेहतोश्द्तश्चोर 
आत्मा श्रयी दोष क। भगड़ा दी नदी सहता । . 

भरश्न--य्यपि वेदान्ती चुः ( पदां ) अनादि म्रानते है 
परन्तु नमे से पांच श्रनादि सान्त श्रोर पञ्च श्रनादि श्रनन्त 
मनते ह। इस लिये वेदान्त का सिद्धान्त श्रद्रेत दही है। 

उत्तर-भिसकाश्रादि नहीं उसका शन्त भी न्हीहो 
सर्ता क्कि पद्‌ अनित्य दोग या निन्य, इन के श्रतिरिक्त 
शरलम्भव होगे । नित्य वहै जिस काश्रादि श्रोर श्रन्नन 
हो श्रौग भ्रनिन्यषहह निस क्षा श्रादि तथः श्रन्न हो, नित्य 
शरोर श्रनित्यमें ती श्रनादिसान्त पद्‌ श्रा नदीं सक्ते । इस 
कारण इनको श्रसम्भव दही मानना चादिये। 


परएन -क्थाच्ः/ पदाथ) अनादि शरोर पांच सान्त 
का सिद्धान्त मिथ्या दहै 


उत्तर-यह सिरान्त मिध्यातो नदीं क्रिन्तु जिस 
प्रकार श्राप समभ रदे ह वह भ्रमात्मक है कर्यो 
श्रादिं तथा श्रनन्न दोप्रकार सेहोतेटे पक देश के सम्बन्धः 
से दसरा कालके विचारसे। जो वस्तु काल के विचार से 
अनार होगी चह काल के विचार से अनन्त भो होगी श्रतः 
कालके विचारसेतोच्छुःश्रनादि श्रनन्तदीदै परन्तु दशके 
सम्वन्धसत व्रह्म अ्रनादि श्रनन्त है शोर शेष सान्तरे श्र्थात्‌ 
बरहा श्रपरभित ( श्रनन्त ) दै भौर शेप परिमित ( सान्त) हे। 

प्रणन--यदि वेदान्त का सिद्धान्त शद्धेत वाद्‌ न होता 


तो श्रनि प्स) ब्रयां वतलातीक्किपक्के जाननेसे सव जाने 
जानेद 





तव भानतमनुभानि तव त्य मावा सवमिदं विभाति । नुया दक्‌ 
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उत्तर-यतः ब्रह्म सवसे सृर्महोने के कारण सव 

के शन्त मे जाना जःत।हैषए्सलिये ब्रह्म भिया कानाम 

‹ वेदान्त खला है भ्रोर यह स्पष्ट वातै कि अन्तके क्षान 

से पूवं इख के पहिले वाले सव जाने जति है अतः उसश्रति 

कायहश्चर्थह किएक ब्रह्म जानने के लिये उस से पूवं बालौ 

काल्ञान्ोही जावेगा पस कारण ब्रह्मके जानने सेसवका 
जानना बतलाया रोर इस मे कारं दोप।भी नष ह । 


श्न-जव कि स्पष्र शब्द्रौमं लिलाहैकिसससष्टि 
से पूवे आत्मा था वह एक शद्ोतदहै फिर श्चाप किस प्रकार 
भेद मानते है । 


उत्तर-श्रात्मा शब्द्‌ का भर्थ 'व्य(पकहैजोव्याप्यके 
विनाहोदही नीं सकत। इस लिये श्रात्मा कहने से ग्याप्य 
व्यापक थवा प्रकृति या ब्रह्म दोनो काग्रहण होता है। 
दूरे आत्म शब्द्‌ से जीवात्मा नोर परमत्मा का ग्रहण हा 
। ज्ञाता है इस न्ञिये आत्मा के होनसेतोनौका हाताथ्थेसे 
| सिद्ध है । जेते कोर कहे क्षि "परूही राज्ञाथा" परन्तु रज्ञा 
| फे कदनेसेद्ी उसकी प्रजाभ्नर साज्यक प्रहरण हो जाता 
¡है । चादेराजाके साथ प्रजाकाणब्द्‌ न भीं कहा जावे केवल 
यष्टी कद! जवे कि पक अद्वितीय राजा हीथादइसक्ा स्प 
भरं यद दोत। है कटूलराराजञा नहीं था। राजा के अद्वितीय 
कदने से दूसरे र,जा क। अनस्तित्व होता है । प्रज रौर राज 
सामग्री का अनस्तित्व नदीं हाता । कर्याकि प्रजा श्रोर राम, 
समग्रो के विना वह राजा कला द्री नह सकता । 


[६] 
प्रग-शद्रौत काः श्रयं ही सजाति, विजाति श्रौर 
स्प्रगत मेद से शल्य दोना, बतलाता है । श्रौ स्वामी दयानन्द्पिं 
न सत्यार्थ्रकाश के पहिले समुन्ञास मे भो पेखा ही लिखा , 
दै इस क्लिे ब्रह्म का नाम श्रद्ोत होने से उस से श्रलगः 
वस्तु जाति अवर श्रौर प्रकृति काश्रमाव दही सिद्ध होताहै। 


उत्तर--विजातो शब्ददो श्रो मेदहे। पक विशदः 
जाति श्रोरदूषरो भिन्न जाति। यदं प्िजाती शब्द्‌ विरोध 
जातके शब्दम आया दै। अर्थात्‌ ब्रह्म कीं विरोधी कोई 
वस्तु नर्हाजो उक्तके कार्यो को रोक सक्े। दूसरे जाति 
कहते : जो पको कर बहुन मँ रदे, यतः ब्रह्म एक है इस 
लिये व्रद्ममे जाति नां । जितम जाति नहीं उसमे भिन्न 
जाति कते हो सकतीं दै, शस लिये यह कहना कि ब्रह्म 
सजाती, त्िजाती शोर स्परनत भेद से रहित ही ठीक है । 


श्श्ष-वय(कोई्‌ भीश्रति श्द्धौत की. प्रतिपादिका 
नहीं द? 
उत्तर-यतः व्रह्म जगत का स्वामी श्रोर जीवो काराजा 


होने से एकदै इसलिये इस अद्धोत को कथन करने वाली 
भ्र.तियांमी दीक 


भर्त्र का लक्षण क्या है कर्याकि तरिना लत्तण॒ धोर 
प्रमाण के कोई वस्तु नदीं जानी जा सकती. । 





“ लक्तणपमा काभ्यां वम्तुपिदिः । ( न्यायदशनम्‌ ) 
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जन्माद्यस्य यतः ॥२॥ 
€ [~व (1 
पटाय--जन्मादि' उत्यत्ति, स्थिति श्र प्रलय । 
छस्य! इस जगत के। "यतः' नितसेदह्धेते दे बह 
ब्रह्म हे । 
९ ड वि 
\/ अन्वयाथ--जो इस संसार का उत्पत्ति कर्ता, पालन 
करने बाला तथा नागा करने वाला परम्ात्मादे। यह 
तटस्थ लक्षण परमात्मा काह। 
परश्न-ब्रह्मजगत का उपादान कारण है शा [निरित्त- 
कारण अथवा श्रमिन्न निनित्तोपादरान काव्णदे? 
उत्तर व्रह्म जगत का निमित्त कारणदै। क्योकि 
उपादान कारण समरकाजावे तो वर परतन्त्र श्रोर परिणामी 
होगा । क्योकि रुपुन्त्र्‌ क्सो वस्तु का स्वतन्बतात्ते नध 
हणा भसमं दृषन्त काश्रमावदहै परन्तु ब्रह्मएकरत शरोर 
स्थलन्प्रदै। एस लिये ब्रह्म को निमित्त करणी मानना 
टीकःटे। 
धश्च-यनःमूच्रमेजोशब्दरह उनवे च्रह्मका उरा 
दान कारण होना पराया जातादे श्रोर दूसरे श्राच्यं उवे 
श्रिन्न निमित्तोपादून कारण श्रोर निभित्त फरण दान 
मान्ते दह । इस कारण त्र्य का अभिन्न नि.मत्तःपाद्‌(न कारण 
ष्टी माननः टीक्टे। 
उत्तर-- उपादान कारण सदेव परनन्व श्रार पत्लिामी 
षात्‌ द । धर निमित्त कारण सदे स्वतन्त्रद्यौरश्रपरणामी 


[ ८ ] 


होतेह । एस लिये पकी वस्तुमरे दोप्रहार के विरोधी 
गुख॒ नहीं र¶ सक्ते श्रौर पेखा कोर टष्टान्त नहीं है जहां 
उपादान कारण श्रर निमित्तकारण एको श्रोर जगतके 
देखने से भी सिद्ध हाता दै कि ब्रह्मश का उपादान कारण 
नही, कर्याक्रि उपादान कारण के गुण कायं मे आय( करतेह 
परन्तु ब्रह्म का गुष॒ जगतमें नहीं पाया जात।। अतः व्रह्म 
जगत का उपादान करण नहो । निमित्त कारण हौ माननां 
टोकरै। 

प्रन अभिन्न तिमित्तोपादान करण श्रोर निमित्त 
कारणक पक मानने मे दान्त का श्रमाःव नही । क्योकि 
मकड़ीकेटब्टन्त से आचाय बयं श्रनिन्न निमित्तोपादान 
लिद्ध कर चुके द मकड़ी बाहर से को वस्तु नहींलेती फिन्तु 
ध्रपने भीतरसे जाला उत्पन्न करतीदै नोर भीतर हौ समेट 
लेती हे! 

उत्त-ॐो श्रक्ञानी मनुष्य है उनकी समभे मे यह 
दटष्टार्त श्रभिन्न निमित्तषादरानके लिये हो स्कताहै परन्तु 
क्षनीकीदव्टिमेतो यह भी निमित्तोपाद्‌न का उद्‌।हरण दहै 
दस लिये क्कि मङ्ड़ा क। अत्मा अचार शरीर दोनौ भिन्न वस्तुये 
ह । शरीर जद शोर आत्मा चैतन्य है जड़ शरोर चेतनको 
पक माननाश्रक्ञानियो का फाम हैयदरि मकड़ी का शरीर 
शरोर श्रात्माएकदहोतेतां कमी निर्नवि मक्डी दिखलाई दी 
न देती मृतक मकड़ी यह वबतलतीरैकिइतलसे चेतन आतपा 
भिन्नहो गया श्रतः मकड़ी का शरीर उपादान कारण जाल्त 
छाटैश्चोर श्रार्मा निमित्त कारण रै । इत लिये इस दप्ान्त 


[ € ] 


से निमित्त भोर उपावान कारण दोनो भिन्न २ सिद्ध प्रजो 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण धादिियाके मत क। खरहन फर 
देते द एक रक्त प्रह्म जगत का उपादान कारणदहोही नही 
सकता क्योकि फिर वह्‌ परिणामी सिदध होता है चेतन ब्रह्म 
जड़ धस्तु का उषादान कारणष्टो टी न्दी सकत। षस लिये 
श्स सूत्र परब्रह्म का जगत का निमित्त क।रण ही बतलाना 


डीकटै। 


प्रन-हम उपादान करण इ प्रकार नहीं माने 
८ भिक्ष से एक रस पर ब्रह्मम परिणाम भाजापे किन्तु म 
, तो धिवत्तोपादान मानते हजेसे धमसतेरस्पी साप प्रतीत 
होती दै कोर रस्सी बदलत कर सांप नही हो गर। किन्तु घम 
से सांप प्रतीत दातादरै। सी प्रकार व्रह्म षद्ल कर जगत 
रूप नर्हा ्ा गया किन्तु प्रम वशु जगत रूप प्रतीत होता है। 


उत्तर-एस प्रकार मानना भी ठीक नष्टं । क्योकि 
विवत्तं समान आरति शोर समान धमे मे होता है शर्थात्‌ 
जिस के स्वरूप भोर गुण म समानता हो श्रौर पष्टिले उस 
चस्तुकाष्वान भी ष्टो तव भूम होना सम्भष टै परन्तु 
भिन्न स्वरूप भोर गुण मं भूम होना न्ह घनता । रस्सी 
सपेकामयतो हो सक्ताहै परन्तु हाथीमें घोडेक्वाभूम 
न्दा हो {सकता । सीप मे चादीकामृमष्टोना सम्भव है 
परन्तु लोदे मे स्र काभूम नहीं होता श्चतः जयकरि वरह 
रोर अगतमेनतो श्राति ्टीकी समानतादैन धमकी 
षी सम्रताहै तो ब्रह्म जगत का विवर्तं किस प्रकारो 
सकता हे । दूसरे विवप्तं विसो के फिसी का किसी म हेत। 
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दै श्रोर्समे के कारण भी हाता है जेते मलुध्य के सर्फ 
का भूम रस्सी मे थेड़े प्रकाश शोर थोडे अन्धकार वश भा 
शस से स्पष्ट है करिः विना चार वस्नुश्रौ के उपस्थित ये 
चिना भूम श्रथवा िवत्तं की उत्पत्ति टी. नहह क्षकती। 
परन्तु विवत्ते वादियों के पास फेषल ब्रह्मके केर वस्तुही 
नष्टौ फिर यद विवत्तं घाद कैसे ठीक हा सकता चै । जगत 
साकार, ब्रह्म निराकार, अगत जङ्‌ ब्रह्म चैतन्य । सारांश यह 
किभूमकी केर सामग्रीही नदी थोरन सर्वक व्रह्मकाभूम 
ह सद्तादै पर्योकि न ते मध्याहु( दुपदैर) के प्रकाशे 
रस्सी का सप प्रतीत द्वारहै पर्योकि उस समयंरस्सो का 
श्र्यत्त स्पष्टं है रौर नौ नितान्त श्रन्धेरे म भूम उत्पन्न 
देता है कयोतरि उस समय कुख द्रिलक्तार टी मं देत्ता। एस 
कारण भूम उस स्मय गा य दुदु अग्धषारष्रोर छु 
प्रकशटाष्ससे स्पष्ट प्रकररैकिन ता सर्व॑ व्राः 
भूमहासकतारै श्योर न प्रकृति क्षा । जव फी गमदागा 
ते शदपश्च जीव फे हागा। श्रविद्या चादिवो के मतम ब्रह्मम 
शाव्रद्या उपाधि तच जीच धने धरोर जप तक ब्रह्म से जीव 
नम्रने तथत्तकश्रन्धा हा नही सक्ती एस लये थन्वेन्या- 
श्रय दोप युक्तटेनिसे यह (सिद्धान्त सत्य है । 





° विवाद का थरयंरे श्य दष्नु मे घन्यद्तुका भान होना। 
वित्तवातौ एमपदाय श्रीर्‌ प्दापमीषारै। दह रग्जुमे सापषा भय 
ते यथपि वि शः 
मानत ई, यथपि रज्जु सापि नहं श्रौर सपि रज्तु नटो होते । 


-“दनुतादक'" 
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प्रश्न क्या विवचचैवाद वेदान्त का तिद्धान्त कभौ 
सत्य हा सक्रताहै? 


उत्तर-येशान्त का ते यङ सिद्धान्त टी नहं वेदान्त 
का सिद्धान्त ते जोव ब्रह्मे मेद्‌ सथ प्रकार से सिद्ध है। 


प्रशन-शाप्केषास क्या प्रमाणुहैकिजोवनब्रह्मका 
भे वेदान्त मानस है । बेवान्त के प्रन्थौ मते यदन्तिवाह 
कि ^मेइसवातक्षाकिजि्क्ते करोड़ प्रन्थो मे लिला है" 
अधे क्नोरूमे रगा वद्‌ क्वा है ककि "्रह्म सत्य है नोर जगत 
भिय्याहैश्नोर जीव ब्रहमही दै", उस से चित्र के बस्तु 
नदा । 

उत्तर वेदान्तो जन जेवर का स्वरूप वतलातेरहै 
वी भेद भावक परमाण है । ज्व वेदान्तियो से ब्रह्मफा 
स्वरूप पू! ते बतलाया षि बरह्म सत्य है" परन्तु यदि ब्रहम 
सत्‌ हेता ते घोर सद्‌ मिष्या हेते तव लक्तण भी समाप हे 
जाता है । यतः जोव भोर प्रकृति भी सत्‌ धे ल लिये लक्तण 
अतिव्याप्ति हा गया शर्थात्‌ यद गुण जीव भौर प्रकति मे 
भी पाये जते ईह । इस लिये ब्रह्म का लक्तण॒“सतचित्‌" 
क्रिया जिस ते श्रचेतन प्रति ता भिन्न हो गर परन्तु जीव 
मं फिर लक्षणु श्रि व्यातति हो गया क्यौकि ओव भी "सत 
चित्‌" था भतः ब्रह्म का लक्तणु “खतचित्‌ श्रानम्द्‌” धिय 
स लिये ब्रह्म का लक्तण्‌ ही तीन सत्‌ वतलातारै श्रौर 
पूर्वा श्छोर वाले का श्रयं यद दै किसुक्तिके लिये ते व्रह्म 
सत्य स्राधनश्रोर जा जगत के श्रनन्द्‌ का साधन मानतेरं 
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ह मिथ्या है ओर ब्राह्म फो सं भ्यापक मानने से वह कमी 
भब सेपरे श्रर्थात्‌ दूर नरी कन्तु उसके भी भीतर 
व्यापक है इस ऋशोक म तीन मतो का डन षै पक ताजा 
जगत के नन्द्‌ का साधन मानने वाले ह जा प्रकृति के 
उपासक नास्तिक द । दूसरे जो घ्रह्म को एक देशो मानकर 
उसके पास जानेके लिये ^देवदर्तो" की श्ावश्यकता वत- 
वाते ह तीसरे ज धद त्यादि जीव ्ीकाब्रहमहा जाना 
शतलते है । 


भ्रशन--यदि ब्रहम भोर जगत मे समान शति न 
दने से जगत विव नदी तो हमारा पेखा मन्तव्य है कि 


, भगत माया का परे नाम भरर अधिष्ठान चेतन काप्रिषत्तं दै 


अर्धात्‌ साकार जगत तो मायाका परे नाम ञ्चोर निराकार 
जीव आत्मा ब्रहम का पिवतं है । जीव ओर व्रह्म मे समान 
भारति शरोर समान धर्म हे सी लिये इ के विवर्तं हन पे 
केर पत्ति नटीं । 


उत्तर-यदि श्राप माया निव्य मान दर जगतकेा 
उस का परिणाम मानते हतोश्चापके सिद्धान्त की हानि 
दोणी । कपौकि अन्य वस्तु. नित्य हो णड । यदि माया क 
नित्य मान कर उस का परिणाम वतल्ञातेहो तो माया षा 
उपादान कारण क्या दै १ यदि केणे ब्रहम ! तौ भी व्ह मे 
वदी दोप श्रावेमा जा जगत का उपादान कारण मानने से 
तेद अोर यदि मायाकाश्चोर कारण मानोगे{्तो उसके 
लिये भी यह प्रन दागा कि वह नित्य है या श्रनित्य । नित्य 
मानते ८ ता भापके सिदटान्तदी हानि होगी शोर श्रनित्य 
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मानते है तो अनवस्था दोष रा जावेणा अतः इन दृशाघौ मे 
श्रापका मत शललित होगा । जीव के ब्रहम का विक्स 
मानना भी ठीक नदा क्योकि जिस सपं कारस्सौ म भ्रम 
हाता है षह पदिले सिद्ध होता दै पेसे ही यदि पिले जीव 
का सिद्ध मानेगे तो विवत्तं जीव के मानना प्रत्यच् घक्ञानत्‌। 
होगी यदि पूर्वसिद्ध न मानेगे ते “्टतिश्ान" न हने से 
हो नक्ष सकता । तीसरे जीव का ब्रहम मे भूमक्सि का 
हरा यदि के ब्रह्म का तो यह हो नी सकता कयौ 
बह स्घहहै यदि कदो किजीवके ता उत का अस्तित्व दी 
नही षहतेभूमसेक्षात होत! दै भिसि का कषातदाता वह 
ज्ीब से भिन्न ह एस लिये यह सिद्धान्त असत्य है । केवल 
श्रपठित मनुष्यो फो चकर म डालने के लिये णद़ा गया दै। 


प्रशन-माया को अनिवंचनीय मानते है, इस लिये 
हमारी माय।पेसी हैकिनते। हम इसे श्रसत्‌ कट सक्ते 
शोर न सत्‌ । भतः एस दशा मे के दोप नी श्ाता। 


डसर- माया का अनिधंचनीय कहना ठीक नर्हा । 
क्योकि माया का किस प्रमाण से मानते दे? शरधवा अपना 
प्रमाण ही मान लिया है । यदि कदे क्कि प्रनाए॒ से जान जिया 
हैत वह परे दे भोर प्रमात। प्रमेय को लक्तय शरोर प्रमाण से 
जानता है स लिये वह श्रनि चनीय नही रदे, यदि इख के 
अस्तित्व म फे प्रमाण नहा तो प्छकादोनादी क्वो मानते 
(ड 

प्रश्न-हम माया के। सत्‌ भोर श्रसत्‌ से विलक्तण इस 
लिये मानते क्रि सनूमतो परिणाम ( परिवर्तेन ) नहं 
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सिता पक रसदटैने तचे परन्तु मायामे परिशामरतरे अतः वह्‌ 
सत्‌ नटीं कला सकूतौ । ओर श्रसत्‌ मानने सेदइस का 
कारण यानना पठता है परन्तु मायाका के्‌ कारण नही? 
एस कारण श्रप्तत्‌ भी नहीं स लिव सनत्‌ श्रसत्‌ से विलत्तण 
हम मानते द जिसे श्रनिवं चनोय फते ६ । 


उत्तर-परिणाम किसे कते हं रोर बद किसी वस्तु 
फे श्रनिः्य द्ध नहं कर सकत। किन्तु वह कार्यवाही घस्तु 
अन्त्य होती दै, एस लिये श्रपरिणाम होने से भी प्रकृति सत्‌ 
से भिन्ननर्शष्टो सफती। विकार प्रकृतिमे होता तो वह 
श्तत्‌ कडूतानी परल्तु प्रहति मे विकार नहीं । जिस प्रकार 
जीवात्मा भिन्नर्शरीरौमेजाकर उसररूपकाष्टो जाता 
हे परन्तु थन्धों को न्युनाधिकता न होने से श्रनित्य नहीं होता 
कयाकि उस मे विकार नही धाता । इसी प्रकार परिणाम होने 
पर भी प्रकृति धक्षत्‌ नदीं हो सकती । 


पशत--जिकार शोर परराम परै क्या मेह? श्रीर 
विकार फितने प्रकारके? 


उत्तर-जिल मे रूपाप्तर दो शोर श्रंशे मै न्यूनाथि- 
क्यत्ानद्‌ उते परिणा कहते ई थोर जिल में परिमायुश्रौ 
का रूपान्तर दे। इते विक्रार कदते दहै । वहलः प्रकार का 
होता दहै । उत्वननद्ा कर वदना पक सीमा तक षद्‌ कर रुक 
जाना । दृशा मं रूपान्तर होना, घटना श्रोर नाश्तहो जाना 
यद युः विकार द। 
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शरर्न-जव कि विङारौम दशा षा परिणामरहै शौर 
परिणामे भी द्पाम्तर दै दस कारण प्रकृति शसक कहल 
सकती है । 


उत्तर--जय परिमाणु वदी रहै ओर रूपान्तर हो जके 
ता श्छ फे परिणाम फद्रते ह । शरोर जय परिमाणुधोमे परि- 
णामहोनेके कारणदृशा मे परिबरतनहोतव्र षिकार्कद 
लाता, हस लिये दशा का परिवर्तन श्र परिणाम पक न्ह 
इख से प्रकृति अत्‌ नदीं हो सक्ती । 


भ्रए्न-यत्तः ब्रह्म को जगत फा उपदान कारण मानने 
से वष्ट परतन्व श्रौर वेतन ्ोत। है शौर निमित्त चेतन 
होतादहै। इत भूमकेा निवारण कणने के क्लिये सूत्रशार 
(ब्यास जी) कहते ह :- 

व १ 

उरर-- शास्रयानतात्‌ ॥३॥ 

पदाथं--शासर' सूष्यां को नियम पूर्वक चलाने 
वाले ऋग्वेदादि. शास्त्रों का । ' योनित्वात्‌" कारण 
होने से । 

श्न्वया्थ--यतः ऋण्षेदादि वई शास्वा का कारण 
चरेष् ह इस लिये ब्रह्म भ्रचेतन शौर उपादान कार्ण 
नेदं किन्तु चेतन ओर निमित्त कारण टै । 


प्रषन-क्या ब्रह्मने ऋष्वेद्दिके भीतर जा तान 
\, शद्‌ उत्यन्न किया दै ? अथव्रा उनपुस्तक्ा द लिखा है 


॥ ६.1 


उत्तर प्रह्म नेउस कान काज ऋण्वेदादि मे दै 
"दिया है” इस लिये इस क्षान का उत्यन्न करने वाला है ॥ 
पुस्तक ता भ्रति समय के पठन पाठन के नन्तर लिते गये 
प्सीक्तिये एन का नाम श्रतिहै। 


प्रयन-यष् नियम है कि द्रव्य से द्भ्य उत्पन्न हेता 
दै भोरशुरसे गुण घहाजो द्रव्य हैउस से क्षानजो गुण 
दै फस प्रकार उत्पन्न हो सकता हे । गुण तो त्मा का गुण 
है भिस का आत्मा के साध समवाय सम्बन्ध रै एस कारण 
ब्रह्म भौर क्षान मँ कायं कारण सम्बन्ध नही है सकता । 


उत्तर-- कर्तां दे प्रकार काहाताहै पक संयोग करने 
से दूसरा वियोग करने से । यथपि ब्रह्मका कान गुण है 
परन्तु जषा फे लिये उस ने अनन्त कान मर से मुक्ति के 
योग्य क्षान भिन्न करने के कारण बरह्म षान का कर्ता क््लाता 
दै षयाकि भपने नन्त क्षान मेते वेदौके क्षानका बिभाग 
करताहै। 


प्रशन-क्षानशुण्ोनेसे निराकार दै दस क्तिये निरा- 
फार फे श्रवयवयन देने से इसका विमाग हो नहीं सकता 
एस लिये ्वरष वेदौ भा कत्तं कटना ठीक नहीं| यदि 
निराकार का विभागो नहों सकता पस्तिये भ्वर्‌ का 
धेदो का क्ता कना उचित नष । यदि निराकार का विभाग 
हा सफ्ैतोरभ्वरकफे भी रडष्ो जाकेगे। 


उत्तर जैसे निराकार आकाश के घर मठ इत्यादि 
कारणं से विभाग किया जाता है धसी प्रकार क्षान गुण का 
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शब्दा थसमस्बन्ध से पिभाग होता है इस शब्दार्थं सम्बन्ध 
काकतां टैश्वर है इस लिये ईश्वर वेदां का कत्ता कष्टलात। है 
यतः ईश्वर सवं व्यापक दै इस लिये उसे खणड नहो। 
होते । 
“ प्रशन-जव ईभ्वर सवं व्यापक है ते उसकः गुर क्ञान 
भी सर्वव्यापक हेगो । इल लिये क्षानके जरड नहो हो 
सकते जघ क्षान के टुकड़े न्ये ते। विभाग कहांसे कह- 
लयेगा । जो बेदौ की उत्पत्तिका क।रण है जव विभाग 
विद्यमान है नहींता ईश्वर वेदौ काकतां रिस प्रकार कला 
सकता है । 
उत्तर जिस प्रकार भवन धनवान से निराकार श्चोर 
स्वं व्यापक श्राक्रार घटाकाश कदलाता दै शौर दूसरे आकाश 
सरे भिन्न ङ्प वाला प्रतीत होता है यद्यपि षह यथार्थं आकाश 
के खरड रूप नहो परन्तु उपाधि मेद्‌ से घटाकाश च्ोर मठा- 
काश मभेद विदित होताहै श्चोर इस ओोपाधिकभेद्‌ से 
पिभाग कदा जात) है जिक्ल से ¶श्वर वेदा का कर्तां कह- 
लातादै। 
^ प्रशन--यतः गुण श्रोर गुणो का समवाय सम्यन्ध दाता 
हे स लिये रभ्वर श्रपने ज्ञान का भिन्न नीं कर सक्ता। 





* घट, पट भिन्न र पदार्था मेँ प्रतिव्यक्ति सम्वन्धसे जो उन पदार्थार्मे 
देश, काल श्रोर श्रवम्या का भेद ष्टोने से वह एक दरे से भिनरं श्रौर उन, 
सव मे उसी देश, क्योल, वस्था भेद रसते हये चद्य शी समरस व्याप्ता 
से उस पँ वह खण् योग नहीं होता श्रन्यथा श्रलग २ होने से स्थुल बुद्विसे 
ब्र का विभाग दिखलाः देता हूश्राभी स्म दृष्टि से वह वम्तुतः नष्ट र । 

-^्नुवरादः"' 
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जय ईश्वर क्रा कषान श्वरसे भिन्न नरी ह सकताते वं 
द्सगे का किलि प्रकार द्विया जा सकताहै श्रतःवेषौ का 
ञान इश्वर जी्घोका दे नहीं सकता ?जिस से य्ह सूत्र 
ठीक न्दी! 
उत्तर-ईश्वर प्रवयेक जोड मे है श्रतः प्रत्येक जोव 
दश्वप्फे कानके ले सकता परन्तु उसमे ेनेकी शक्त 
होनी श्रावधयक है । वह शक्ति क्या है ' मन का विना संस्कारौ 
केना! जिस का मन संस्कार रदिततहागा उसमे दैभ्वर 
केक्षान वेदौ का प्रकाश होगा जघ क्रि ईश्वर श्रादि सषि 
म मुक्ति से लौटने वाले जीवौ फे शुद्ध मन जिस मँ किसी 
प्रकार कासंस्कार नहहाता रहतादै उस से जीव इसके 
कषान के श्रनुभव करते है श्रोर जीवो क्षी ्रदेपक्चता के कारण 
शभ्वर का पृशक्लान ते! जीरो फे मीनर श्रः नहीं सकता! इस 

“ यष्टा उन सस्त ते रित होने का वर्णन टै म सांसारिक वासनाश् 
मे श्रन्तःकरण पर श्रपना प्रभाव रखते द । मुक्त जोव फे ईश्वर के गुण कर्मा 
नृषार ही शुद्ध भाव होगे उमे ईरण गुध ज्ञान के जितना श्रवक्यरारे 
उतना मलिन शासनावृक्त भावो बाले जीष फो नही हो सकता । 

~^श्रनुवाद कर" 

\ जिस प्रकार वर्क समय श्राकारा से जल सम विषम सच स्थानों 
पर एकसाही वपता दै परस्तु वह फेवन गद्दोमे ही वर्षां के उपरान्त 
दिक्कला रेतारे दमी प्रकार कष्ट के श्रादि मँ ईशर सच को सम जान देता 
द प्न्तु गम्मीर गुभभस्कागी जीव गदं मे भरेजलफे समान उस ज्ञान 
मेप्र्पूरण हो जाने दै रोष विषमे स्थान मे परे जल की माति श्रषने करु 
मेम्कार्रासे वतंभुनहोफ़ग उत के धारण नहीं कर पाते कपिल षि 
फ परयातमाने दती भति सगरिम्ममे तासे भर दिपाथा। रोव प्रषनी 
श्ययनी संसार यान्यता से क्त दुय । -““्रतुयादृक” 
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कारण ईश्वर जीवौ को वतलाते ह कि तीन प्रकार फी 
वस्तुये है एरु बह जिन मे प्रात करने का विचार उत्पन्न देष 
है । दूखरे वह जिन मे स्पागने का विचार उन्न होत है । 
तीसरे बह फिनतोदोडनाहो आवश्यफटै ्रोरन प्रत्त 
करना हौ श्रावश्धक है उस मे उदासीन दृत्ति उत्पन्न हाती । 
शस कलिय परार करने भ्रोर ्वागने येाग्य वस्तुः का जानना 
तो अवश्यक है परन्तु बह पदाधं कि भिन का जानना 
न जानना मुक्ति का कारण नहं शरोर नहीं उक्त से वन्धन 
उत्पन्न हाता है उस से ज्ञो उदासीन वृत्ति रजता है धरात्‌ । 
उनके जानने कायतत करना मुस्योदेश कोख देना है। 
सिवाय वेदो फे मनुष्यो के यह न्तर नदीं विद्रित हे सकस 
कि कोनसी वस्तु का जानना श्रावश्यक टै थोर कोन सी 
चस्तुकेनजाननसे कारं हानि न्दी भौर क्षान से कर्‌ 
लाभ नीं ? 


भ्रश्न-पेसी कोन सी वस्तु है कि.जिखः केन जानने 
| जीव के सुल दुख में फें अन्तर नही रावा । 


उत्तर जीवो कौ संख्या के ्षान से कारं सुख उत्पन्न 

ही हेता भोर नजानने से दुख न्हादाता ली प्रदर 

| विरति की सख्या का ज्ञान न दाना व हना भो समान है एसो 

| भकार श्ओोर भी अनेक पदाथ ह जिन के कषान, से हमारे व्यव- 

¦ हार पर कोई प्रभाव नदीं पड़ता शरोर न. जानने से कई हानि 
ही देषतीदै। 

भररन- केर काम प्रयोजन के भिना नदीं किया जःता। 

प्ख लिये प्रत्येक रन्ध दनान बाला चार %ुवन्व श्रावश्यक 


॥ 


रूपसे ध्यानमें रलता है । एक प्रयोजन धर्थात्‌ बनाने का 
उदेश्य दसरा श्रधिकारी जिस के लिये बह प्रन्थ यनाया 
'जाता है । तीसरा विषय श्रथात्‌ उस में कया निवन्ध होगा 
चोधा सम्बन्ध श्र्णात्‌ इस ग्रन्थ का इस उदेश्यसे कया 
सम्बन्ध है यदि ईभ्वरने वेद्‌ वनयेहे? ता उनके श्रनुवन्ध 
याहं? 

उत्तर- वेद यनाने का प्रयोजन ता जीवौ क तत्व 
ञान देनाहै जिस से षह मुक्ति प्राप्तकर सके 1 श्रधिकारो 
मेत्त की इच्छा वले जी है भोर विषय सव सत्य विदारय 
दै क्योकि वेद्‌ में प्र्येक पिदा का वीज ्ञान द्िधमान है भौर 
सम्बन्ध मुक्ति का परम्परा पर देतु भोर प्याजक है । 


प्र्न-मुक्तिते जीवोकी हागी। रै्वरका इसमें 
| कया सम्बन्ध है ? 
उक्तर श्वर का ्पनाते कें प्रयोजन नहीं किन्तु 
उस क। स्वभाव दी दयालु है जिस से वह जीवों के सुल 
केलिये सृष्टि नोर वेद्‌ बनाता है । 


प्रणन-रईभ्वर के हेन में प्रमाण क्यार? वयोकि 
जिक्ष।सु के जानने के लिये लत्तण श्रोर प्रमाण दी हति? 


उ्तर--रभ्टरके होने म जगते करनेसे अनुमान 
परमाण हे। ओर शास्र अर्थात्‌ वेद्‌ के प्रमाणा होने से शब्द 
परमाण है वेद्‌ के विना श्वर का यथार्थ ज्ञान होना कटिन है। 
अनुमान स अरितत्व काक्षानहेाताहैश्रोर यद्‌ शरोर मान- 
सिक प्रत्यत ते स्वरस्प काक्ञान होता है। 
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प्रशन-वेद्‌ का कत्तां ईश्वर है इस लिये ईश्वर के होने 
परवेद्‌काहोनानिर्थर है शरोर ईश्वरम वेद्‌ प्रमाण है श्रतः 
दैश्वर का होना वेदौ पर निर्भर है अतः श्रन्पोन्याश्रय देष है? 


उत्तर-रैभ्वर का श्रसितित्व श्रनुमान प्रमाण श्रोर मान- 
सिक प्रत्यत्त से सिद्ध हाता है । इस लिये वह केव्रल वेद्‌ पर 
ही निर नदीं किन्तु रैश्वरके शुणो केक्षानकेलियेवेदही 
भ्रमाण॒ दै जब कि ईश्वर का श्रस्तित्व दूसरे प्रमारौसेमी 
सिद्ध दै तो अन्योन्याश्रयी देष नहीं । ।जस प्रकर पिताका 
पिता कहलाना तो पुत्र पर निभेर ह श्नोर पुत्र का हाना पिता 
पर परन्तु पिता का ्रस्तित्ब ता पुत्र पर निभैर नकं अतः 
भाःमाश्रय दोप नीं कहलाता। 


ज मनुष्य ब्रहम के सिवाय अन्य दुसरी वस्तु को जगत 
का निमित्त कारण स्वीकार करते ह ्रो< प्रति फे स्वभाव 
कोधो जगत का कारण मानते उनके आ्तेपके निवारण 
कफे लिये महरि व्यास शो एस सूत्रक्षा कहते ह कि जगत फा 
कारण ब्रह्म ही है समस्त वेदन्तके क्षानी इत पर स्मत, 
हः 

ततत्‌, समन्वयात्‌ ॥४॥ 


पदां --^तत्‌' इस पँ । (तु' ( समीक्तक के उत्तर 
के हेतु कथन करने फे लिये प्रयोग ) । (समन्धयात्‌" 
समस्त द्िद्रानों के लेखां की शाच्यता दने से श्रथबा 
सव का इस में सदयोग होने से । 
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शरनवयाधं- वह स्वग प्रब्द रै समस्त वैदान्त- 
शाघ्न के ज्ञाता लोगों के भिचार मे जगत की उत्पत्ति 
स्थिति ओर नाश का.कारण है । 

परश्न-किंस प्रकार सहमत होना प्रमाणित होत। है । 


उत्तर समस्त वेदान्त फो उत गति ( दावे ) जे! उत्पत्ति के 
सम्बन्धे द सव इती मे घट सकते है । 

भश्न--9उपनिषद मं लिखा है क्षि इस सृष्टि ते पूरं 
सत्‌ अर्यात्‌ प्रकृति ही धो क्योकि सत्‌ शब्द से प्रति का 
प्रह्ण हात। है + 

उत्तर- निरसन्देह सत्‌ शब्द्‌ से प्रकृति का ही ग्रहण 
हता दे परन्तु जोव ओर त्रहम के सत्‌ होने से इनकाभी 
शर्ण हाता है अनव यदि सत्‌ शब्द्‌ से प्रकृतिकेाष्टीलंता षन 
भ.तिर्थो के साथ विरोध होगा| इस लिये सत्‌ के श्रं बरह्म 
भा ल्न चाहियं। 

भरशन- ब्रह्म के धस्तित्व का प्रमाण नष्ोने ते प्रति 
जे सिद्ध है वही लेना चादिये पाकि ब्रहमसे जगत बनता 


ते किसीने देखा नहीं शरीर प्रङृति से सवय वस्तुये बनती 
दिला देती है चतः शररृति ही लेना चाहिये । 
उत्तर प्रकृति से जगत फा वनना विग्ना शरोर 
{स्थिति रहना श्रसम्भव नहोने से व्रह्म ही होता है क्योकि. 
५ सदेव सोम्येदमग्र श्रासोव इन्यादि । हि 
[ श्रपदेवेदमय श्राप कमेवाद्वितीयम्‌ । ० - ^ग्रनुवाद्क” 
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अहेति परिमणुत्रो की दशा का नाम है अव यह विचार 
उत्पन होता है कि परमाणुश्रो मे ^करिया" स्वामाविक ह 
शथवा “जड” यदि पएेसा कटो कि परमारुशचौ मे “(करिया 
स्वाभाविकदहैता षह परस्पर मिल नही सकते श्चोर भिना 
परमागुश्रौ के मिले केईं॑घस्तु वन नं सकती क्योकि पर. 
भाण सजाति होने से एक ही शक्ति शरोर स्वरूप रते धौगे 
शतः इनी "क्रिया" लगातार समान होगी ता बह चारं 
क्रिस रोर क्रिया” करे मिलना श्रसम्भव है। सरे यदि 
युरुत्व ( वो ) का स्वभाव परस्पर संम्पफं ( मिलना ) हौ 
मनानीत हो ता उत्पत्ति ते स्वरति भी हो सकती है परम्तु 
नाशज्रिसि्ते होगा? शरोर ‹ क्रिया शील परमशु क 
होने से उरी हरं वस्तुभोका दृष्टि मे धाना कडिन होगा 
पस लिये प्रति से जगत नही वन सकता । ब्रह्म के जगत 
काकारण मानना चाहिये । प्ररृति मे बनना भिगड्ना शरोर 
ठहरा तीन प्रकार की शक्तिथां तो चेतन फे बिना नर्हौहो 
सक्ती फिर किस प्रकार मानी जा सकती ? 

भ्रश्न-पकही व्रह्मफे मान कर जी जगत की उत्पत्ति 
असम्भव होगी । क्योकि उत्पत्ति दौ शक्र से हती है। 
संयाग अर्थात्‌ मिलाप से वियोग अर्थात्‌ भरथक्‌ हने से जव 
जह्य एक है उसके विभाग नहीं निन के सवागसे सष्टिषन 
सेश्रोरन निराकार केर दहा सकते स लिये व्याग 
सेमी खष्टि नष्टौ हो सकती । जव ब्रह्मसे भी खटिकी 
रचना असम्भव है ता यह दोष दोनो मे समान है परन्तु 
भरति परतयक्त हाने से इस के काय॑ वनने श्नोर यणड़ने वाले 
देके जनस प्रकृति से जगत छी उत्पत्ति मानना ट ठीक है । 
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 / उत्तर व्रह्म एक ह है शरोर इस मे कई सन्देह नही", 
परन्तु जगत की रचना करने वाला, स्थित रणने बाला, ओर 
नाशक्रने वाला दै। वेदान्त शाख कक्तं का पिवाद्‌ कतां 
सेहैनकि उपादान कारण से। प्रति ज्ञगत का उपादान 
कारण है शरोर व्रह्म जगत का निमित्त कारण है ज मनुष्य 
भरत के निमित्त श्रौर उपादान कारण देनो ही मानते 
वह श्रसम्भव का सम्भधघ नाना चाहते ह यदि केवल प्रकृति 
सेठी जगत यन जातादैतो विना कु्हार के घडा श्नौर विना 
काली के पट्‌ घन जाने चाहिये {स क्िये यह मानना पड़ता 
है कि अकलौ प्ररुनि को जगत का उपादान कारण मानने श्रोर 
इसके लिये ब्रह्मको जगत का निमित्त कारण मानने से 
टीक व्यवस्था धो सक्ती है । 


भ्ररन-यदि दना कारण भिन्न र श्पसेमान्िये 
जाव ता उपरोक्त श्रतिर्थो से विरोध होगा । कयोक्षिर्स 
जगतले पूवर धकहौ भात्माश्चोरपकदही त्‌ प्राना गया है। 


उत्तर- ब्रह्म के लक्तण करने से ही सब भागडा शान्त 
होजाता है जा तीन शर्वो से मिध्रित है "सत्‌" जिसका 
अथं श्वारम्भ शरोर थन्त सेरदित। यदि वेदान्त शाख्नके 
सिद्धान्त म एक ही श्रजन्मा श्रोर शन्त होता ते ब्रह्म के 
लिये सत्‌ शब्द का प्रयोग परय्यात ण। "चित्‌" श्रोर श्रा 
नन्द के कने की श्रावश्यफता ही न पड़ती । इस जये सत्‌ 
तीन द शरत्‌ व, व्रह्म शरोर प्रकृति । स ल्प श्ररृति से 
[ब्रहम के भिन्न दिखलाने के निमित्त चित्‌ ्र्धाति कषान वाला 
कषा । यदि वेदान्त शाख फे अचां जीव ट्य का एक मानत 
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ह तो बह्म के लिये सत-चित्‌ यह लक्तणु पर्या था । परन्तु 
जीव ओर ब्रह्म का भेद है इस लिये यद गुण दोनो मे विध. 
मान थे इस कारण बह्म का कत्तश॒ सचिदानन्द्‌ बतलाया चतः । 
जहां खषटि से पूर्वं सत्‌ बतलाया है उस्र का शय तीनो | 
से कयोकि तोन हीत्‌ है । सट से पूवं एक आत्मा था 
शससेभौ तीनो काही वेध होता दै क्योकि श्रात्मा शब्द्‌ “ 
का्थैन्यापकटै जे विना ग्याप्य केष नही सकता अतः 
आत्मा शब्द्‌ के अथं का वोध होता है। पक वह्‌ जो ग्यापक 
है दृखरा वह कि जिस मे व्यापक है अतः प्रकृति मे आत्मा 
के व्यापक दानेसे ही आत्मा शन्द्‌ से प्रग हो जाती? 
दूसरे श्रत्मा भी देह शरोर म व्यापक ष्टोने से जीवात्मा 
शरोर संलारमे व्यापक होने से परमात्मा इस लिये सत्‌फे 
शब्द्‌ मे जीव, ब्रहम रर प्रति तीन विद्यमान है वं भराता 
शब्दसे भी तीनों कावेधदहाताहै। 


धश्न - समस्त विद्वन तो यद मानते है कि वेदान्त 
शास्म प्क ीब्रह्मक)। वरि्ारहैश्रप तीन मानते हे श्रव 
श्रापकी वात मने थवा सत्र विद्धानां की माननी चािये। 


उत्तर-निस्संन्देद वेदान्त शाश्र पक ही ब्रह्मे 
विचार के लिगरे बनाया गया है जेस जि स के प्रथम सुत्र से 
विदित होत है परन्तु वद जोव तथ। परकृतिं का निषेध ना 
करता किन्तु सस्नौ श्रतियो शरोर वेरके मंसे प्रति 
शरोर जीव फे अ्रसनित्व का प्रमाण देत है शस कारण वेदान्त 
दशेन जगत के निमित्त कारण श्रोरक्षान की अन्तिम परा- 
काष्ठा श्चोर मुक्ति के यथार्थं कारण ह्म काहु परिचार करनत। 


[ स ] 


है1 शेप जगत षेः कारणो कावरन प्रथम पाँच सूर्म श्र 
चुकादै इस कारण पहिले द्यो सूत्र मँ “अथ शब्द्‌ वेद्‌ श्र्थान्‌ 
प्रमाणादि के वनलाने वाले शा के लान के पश्चात्‌ व्रह्म के 
जानने की इच्डा उत्पन्न हाती है व्यास दैव ने कहा है। 


परमन-वदान्त के जिस ग्छोकमें यह वतलाथादैकि 
मै शराघ्रे छछोक मे वतलांग जा करोड़ ग्रन्थो मे वतलाय। 
ह धर्थात्‌ ब्रह्म सत्य श्रोर जगतमिध्याहैश्नोर जीवश्रोर 
ब्रह्म म मेद्‌ न्ठीं है कया यद्‌ श्छोक मिथ्या हो सकता है? 


उत्तर- यद छोर ते मिथ्या नदीं, परन्तु तुम्हारे सम 
नेम फेररै क्योकि इस श्छोकमे प्करनिकेा मिथ्या नहीं 
वतल्ाया श्रोर डीव तथा ब्रह्म कागी मिथ्या नहं कहा गयां 
किन्तु जगतका मिथ्य प्रर व्रह्म को सत्य कहाहै शर्धत 
मुक्तिकेलियिव्रद्म यथाथ साध्रनश्रोर जगत पिध्या साधन 
है । जे मनुष्य ब्रहम से ्रानल्द्‌ को इच्छा रखते ह वह्‌ सचाई 
परदश्रोर जो जन जगत के विपर्या मे श्ानन्द्‌ दंढते है वह 
मिध्याक्षानी दं? 


प्रशन- स च्छक मे यह तो वतलाया रै कि जीव ब्रह्म 
मे मेदनदा। 


र-टीवःनतेा र्तलायारे। जीवसे ब्रह्म दर नहीं 
जित पकार श्रांजश्रार रंजन दो वस्तु हनेपरभी उसमें 
दृरोनद्वादाती इस पर्ण "द जीवन्‌ मुक्ति के लिये जगत 
मंभटकताद्श्रान पिरि" “वह प्रह्म तुभ से दुर नदो भिन्त 
अति समीप टै । केवल तुभे ओ दर्पण व्य करे देने के ल्यि 
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\. शिः हे दसं का ठोक करने को श्रावश्यकत। है र्थात्‌ ( शध 
| अन्तःकरण रलना चाहिये ) । --"चनुतरद्‌ क" 
| 


| 


प्रशन-वह दपण कोन स। है किमिसकं द्वःरा ब्रह्म 
ज्ञाना जाताहे? 


उत्तर-षह दपण मन है क्योकि उपनिषद्‌ कराने 
कलिल है कि शरद ब्रह्म मनहीसे जानाज्ाताहै। इल खान 
मे बहुत सो घस्तुयं नहीं हं षष्ट मनुष्य दारम्वार मृत्यु का 
प्राप्तहोतेदैजो इल सानम बहुत सौ वस्तु काजनतदं। 


प्रषएन-देखोश्रति स्प शब्रौमे वतलारी हैकि 
जो लेग यहां वहुत सी वस्नुश्रो के जानते बह बारम्बार 
जन्म पते द अर्थात्‌ मुक्तिसे रदितष्टोजतिद। 


छत्तर-निस्सन्रेद्‌ जिस प्रकार आं मरे पक केवल 
श्रंजनही दाता दर्‌ +इुत सौ वस्तुये नीं ातीं। इसी प्रकार 
जीवात्मा के भीतर केवल परमा्मा ही रह सकता है षरयोकिं 
सदम पद्वाथ में स्थृत्न वस्तु नी रट सक्ती किन्तु स्थूल 
दर्थो मे सुरम वस्तुरह। करती है । यतः प्रहृति जीव से स्थूल 
ह हस करण वद्‌ जावकेभोतर नहा रह सक्ती जीवक 
भीतस वधल व्रमही रह सकता । श्रतःजा जीव क भीत 
वहत से पद्‌ देता है वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । 





प्रणवो धतुः रसे द्यल्ना त्रग्र तल्लद्ुल्पते। ्रप्रमत्तन वद्ण 
ररप्॑तनमये भ२। ग्रतुरदक 

दत ( मुश्टक(पनिष्ट्‌ ) मे मरके द्वारा पिरय त्प प्रमाद से रहर 
श्र ( श्राङ्कार } का ध्यान का हं! 


[ रर | 


भरन मनुष्य ता कहते है कि ब्रह्म मन भोर इन्द्रियो 
काषिषयनर्ीशनोर्ति भ बतलाती है परन्तु उपनिषट्‌ 
म लिखाहैकिब्रह्म मन से नींजाना जाता >ोर काप 
निषद्‌ मे क्लिखा है कि ब्रहम मनसे ही जानां जाता है इनः 
दो विरुद्ध वातौ मसे कौनसी सत्यै परस्पर के व्िरिधः 
से दोनो मिथ्या प्रमाणित कते रथात्‌ बरह्म है हौ नहीं १ 

उत्तर-दोनो मे म्रिध नहीं । कयोक्रिउनकीदे 
दाये द एक मल विक्तेष ओर श्रावरण से मुक्ति मन दूरा 
श्न से रहित । जिस दशा मेँ मन श्न दोना से मुक्त होता दै 
उस्र समय मन से ब्रह्म न्ह जाता भौर जव मन इन दोनो 
से रदित होता है तव ब्रह्म को जान सकता है । 

भ्रश्न-स्य चाय ता वेदान्त काभाष्य करते ह्ये 
जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते दै शाप देत" की श्ोरले 
जति ह देवो “रज्ञ भरमा" टीका लिखने वाले गोविन्द्‌ानन्द जी 
ने लिखा है “जीव ब्रहम ही है" आत्मा होने से व्रह्म की श्रोर 
क्या यह मठ हो सकता है ? 

उत्तर-- यह अनुमान मिथ्या है । क्योकि जीव का व्रह्म 

होना साध्य चोर प्रह टष्टान्त है यह तेरेसा शनुमान है 
किजेसेक्ोर्‌ कहे फि ` कलग्रर षडवड" है हान्मिहोनेसे 
"पडवडे" की भति ! धथवा त्रि, जल है ट्य होने से जल 
को भांति! इस प्रकार के मिध्या उदाहरण द्ीता सिद्धान्त. 
का विगाडते है। 

भ्रशन- निश्चल दाल जी भी विचार सागरम पला 
अनुमान करते दै फ जीव ब्रह्मे श्रमिक दै चेतन होन से। 
षयारल मी टीकर नदांरै? 
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उत्तर-संलार मे चेतन वस्तुये ह उनमें गुणो 
अनुकूलता थोर धतिक्रूलता अवश्य होती षै किल्ली एक गु 
फे मिल जातेसेदेा वस्तुर्रो काणक होना सत्य नहीं। त 
धक्रारके हेत्वाभास संलार मे मूलवता र स्माथ कहे जाते 
हे । उदाहरण की रीति सेयदि के कदेक्रि "मनुष्य गधा 
है" जीवधारो होने से। इस देतु ॐ के(नसा वुद्धिमान 
स्वोकार कगा। केन विद्वान श्रौर धमत्मा पुरुप इस 
भरकारके परोत दे सकत। दै । 


प्रन-तमंक्याघाखाहै '& 


उत्तए-पदिज्ञे तो प्रतिक्षार्मे दो वाते होती है एक पत्त 
नोर दूरा साध्य । श्व प्रश्न यह रै कि जीव को यदि पत्त 
मानाजावेतोव्रह्मपन इस मे स।ध्य हा जाता है परन्तु ब्रह्मत्व 
( ब्रह्मपन ) फेवल ब्रह्म अन्य मे नही रह सकता परन्तु 
केवल यदि जोव शोर ब्रह्म इन दोना को विरोधी मान लिया 
जावे तो उस दशाम जो लक्तण भिक्नरशषियि दं षह श्रसिद्ध 
हो जावेंगे । क्योकि जोव का लक्तण दै श्रविय।गधितेर्ढका 
श्रा चेतनश्रोर व्रह्म शुद्ध चेतन । किख। एक गुणक 
मिलने से समानता श्रोर जातत्वतो दा सकता टै जेत्ते सव 
जीवधारी हे चाहे वह गध( दो घोडा परन्तु पशु पन श्रषण्य 
दोगा परन्तु इस ज।तित्व ओर समानता से दो विरद 





भाष्यत के धोला शब्दका प्रग न्यापरे "' शब्दमे 
विसित दपि जिवि वहूवरा ताद्िङलाग स्वग पमथन मे लापा करते ट । 
“ग्रनुवादक्‌ 
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स्वरूपं धक नौ हो सकते ! श्राः्मपन शरीर चेतनपन दोनी 
जातिरैजञाप्कमे र्हा ही नदीं करते। कन्तु रेते प्रायं 
नियप्रितद कि मिनस सम(नता प्रकट ठोती दै इस लिये 
जाति का पश्ताका तु कनाया ता शक्ञान दै श्रवा चल 
दै । यद्रिइनलतेगोने यददेतु सचाईसे द्वियेदैता व 
शक्ञानी थे श्चोर यदि जानते हुये (दये ते। चली थ । 


ग्रशन-न बडेर दिद्धानौ के पला कनां किसी 
रकार भी ठीक नर्द । इनके व्रन्ध आज लाला साधर श्रोर 
0९२िडत पदृत ह । तुम न के श्रविद्धान कह्तं दो । 


उत्तर-निस्सन्देह लाला ममुप्य इनके ग्रन्थौ फे 
पटृते जिससे षह विद्याके स्थान मे श्चविय्य।काप्री्त 
करते है यह मनुष्य शब्दौ के पण्डित दनि परम्तु श्रो मेँ 
ता पद्‌ पद्‌ परथालाख्राणाहै। 


ध्ररन--निश्चल दास जी की विद्या तें स्वरति ्न 
को शब्दां का परिडत कहनां उचित नही । 


= उत्तर-श्रव्ा दे प्रकार से उत्पन्न होती दहै, एफ 
इन्दिर्योके दपण से दृसटे संसार दोषसे।इनजा्गाका 
ग्राल्यपनसेही द प्रकार के मिथ्या संस्क।र डल्ते गये 
भिष्तसे उन्दा ने स्वरपं श्रचिद्धान देकर सप्रस्त देशमें 
श्रविद्या फलाद) 


परश्न--श्नविद्या कः केष प्रमाण भी दरे सकते ?सव 
तान के श्रःचा्यं मानते! 
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उत्तर--विच।र सागर पिला ध्याय का पार करो । 
लख अगा स्वरूप 4 रं 
यदि वह तना भी जानते कि ^वष्णु सवं व्यापके" 9ोर 
"घस" भी सर्वं व्यापक दै श्चोर वड़े समुद्र की पकश्रन्निमें 
हृश्रा करते रूवं व्यापक नदीः दातेतेा एला भर्स व्यस्त 
( धरड वरुड ) न जिरता । 


प्रष्न- व्रह्म के उगत क्तानि शोर प्रतिप षन्ता 
हेनेमे षम्रा परमार! 
उत्त८-- 
अ [र 
इतं नाश॒ब्टमर्‌ ॥५॥ 


पदा्--इ्तते' हान पूवक । (न नदीं । श्रशबद्रम्‌! 
बरद से वाहर । 

ञरन्वयाथं- प्रकृति जगत का निमित्त कारण नदी 
दरो सकती, क्यो{वः इसमें ज्ाननटोने से जो उपनिषदों 
ने वतलाया ए '4क्तण'' यथात्‌ ज्ञान पूवक शरिया नरी 
हो सकती । चैर इस जगत मे सव कापत्नानके श्नु 
सार दिखलाई देत द । सयं जगत का प्रबन्ध, पिण्डा 
का पृमना, ऋतुं के एरिवतेन, चन्द्र तथा मये ब्रहण, 
इत्यादि का ठीक समय पर नियमानुकरूल रोना वतला 
रहार फि जगत कौ ज्ञान कं अ्रनुकरूल सृष्ट टद 
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रोर ज्ञान से रदित प्रकृति मेँ ज्ञान के अनुकूल काम 
करने कौ शक्ति नदीं इस लिये उपनिषदो मं जां जहां 
लिखा करि नगतसे पूरं सत्‌ था उसका श्रयं 
ब्रह्म ही लेना चाधि । वरवोकिः रागे लिखा टै किस 

““इत्तस'' व्रियाभ अर्थात्‌ ज्ञान पूर्वक अनेक भकार 
की प्रजा वनाः । 


प्रयन- इसने श्रपने स्वरूप से नेक प्रकार फी प्रजा 
वना श्रथद्या उपादान कारण भिन्न था। श्रौर अनेक प्रकार 
छी प्रजा वनने नं जा श्सकाहच्छा हुई इसका क्या 
कारणथा? 


उत्तर प्ररमात्मा के निन्य होनेसेउसकेसबगुर 
भ्रौ नित्यैव ईर दै दर लिये उसका एेण्वय प्रङ्ति भी 
निन्य दै र तीन दाल रने वाला राजा इल ल्तिवि श्ल 
स्मोप्रताजा जयद यद भी तीनां काला प॑ग्हने वलीहे 
परन्तु जीवता सव प्रू प्रकार केरे प्रगन्तु वहुत प्रकारके 
प्रजातंत्रहातिद। जव बह कर्मा फेकारर(यागसे) यमं 
योनि, भोग योति, श्रोर उभय योनिश्र्थात्‌ कर्मं करने बाला 
शरीर भागने वाला । श्रागेके लिये करन श्रौर पिले मगन 
घाला बनता परमतेच्छा ( ईश्वरज्ञानुकरूल ) काम नही 
करता किन्तु उल के कषान, दल, श्रौर क्रिया सव स्वाभाविक 
है प्स कारण उस ने नित्य एे्वयं प्ति मे से भिन्न २ प्रकार 


+ सकते मां लोकान्‌ नुता इति, स दमा लोकानु नत । 
( एत० १।१) 


[ ३३) 
के शरीर देकर भिन्न र प्रकार कायना दिया। 


्श्न-यतः प्रधान म सतोगुण है प्स कारण उस को 
ज्ञान वाला मानने मे “रेतण " हो सकता है । 


उष्तर-यदि प्रङृति का सतोगुण जो प्रकाश शील है 
कानके श्रनुकूल क्षाम करे तो एस के तमोगुण कषान को 
नितान्त नाश करदे । दस कारण प्रकृति से तोन पूर्वक करिया 
हाना असम्भव है कयो किः बह सत्‌, रज श्नोर तम तीन गुणो 
चाली भोर उन गुणौ की साम्याधस्था है । अर्धात्‌ पक दृखरे 
को नाश करने योग्य नही, ससो खण धरकागाशील दै प्रकाशक 
साक्ती अर्थात्‌ प्रकाश को देखने घाना नही होता । जैले 
दीपक षस्तुश्रो को दिललाता है स्वयं दशा सात्ती नरह । स॒ 
कारण प्रति क्षान के अनुकूल कामनहों कर सक्ती इस ल्िये 
सर्व ब्रह्म छे क्षान पूवक काम कर सक्ता है न तो अट्पलत 
जीव खष्टि रच सक्षता दै न प्रकृति । 


धरश्न- प्रह्म सरवे नौ ्ो सकता षौ मिदसलकफा 
कषान स्वाभाविक है श्नोर कार्यं नित्य उत्पन्न होते है। इस 
कारण यदि ध्नकाक्षानब्रह्मकोदोतो षह स्वामायिक क्षान 
नहीं रहेगा । किन्तु नैमित्तिक क्षान होगा । 


उच्तर यदि षस्तु पदिते षने शरोर कषान व्रह्म को पीत 
हो नो वह ञान नैमित्तिक दे। सकता दै परन्तु जय पदार्थं व्रह्म 
केक्वान पूर्वक क्रियासे बनती ह तो वस्तु के वने से पू ब्रम 
ऊाक्वानदे इस दशा म नेमित्तिक कषान की भांति नदीं कद 
लाया जा सक्ता 1 ब्रह्म के स्वाभाविक ज्ञान ( सर्वं -परत्पत्ती- 
आव) दीदो सकतारै। 
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प्रशन- व्रह्म मे क्रिया नहोंहा सकती क्योकिव 
स्व॑भ्यापक दै दस लिये जव इसमें क्रिया नहीं ता जगत 
रचन्मजो क्रिया करनी पडती दै उत्त कान्हा कर्सक्षता 
दस किये प्रति मेँ क्रिया माननो चाद्ये । 

उत्तर -निस्तन्देद व्रह्म निच्किय (क्रिया रदित) है 
परन्तु घष् प्रकृति को क्रिया देकर अगत बनाता है थोर यह 
क्रियादेना दस का स्वाभाविक धर्मद द कारण दस की 
करिया स्वभाविक कहलाती है । 


प्रशन-पेला मानना उचित नहीं । कयो किदसका 
केरे उदाहरण नीक जेगुण उस मंन हो वह द्सरे 
कादेस्फे। ज्सि फे पास धन नहं वह दृंसरेका किल 
भकार धनदे सवता दै भ्सिमे क्रिया नहां वद दृसगे को 
किल प्रकार क्रियादे सक्ताहै इस से शल्य से धस्तित्व 
की उत्पत्ति सिद्ध टेतीदै। 

उन्तर-परमात्मानेजो कु वेदौ द्वारा दिया है सव 
के उदाहरण विद्यमान दं । जसे श्रयस्कान्त मणि । चुम्धक 
पत्थर ) स्वयं त्रिया नरी करता परन्तु लोहे म क्रिया 
कर श्रपनी शरोर खाच जेता है । इसी प्रकार सर्धक्ष 
सवव्यापक ब्रह्म श्रपनी शक्ति से जङ्‌ धरक्ति को क्रियात्मक 
कर जगत के घनाता हे यह धनाना ब्रह्म ही का काम है। 
परति फा नदीं कहा जञा सक्ता! 

प्रणन--बह कोन सा र्मया पदाथ दहैकिजो उत्पत्ति 
से पूवं व्रह्मकेक्ान भा विष्य षो है वर्या क्रियादि जानने 
योग्यकोई वस्तुनदहातोक्तान [किसका दोगा) 


(१५६ 


उत्तर -संखार मे कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती किन्तु 
सश वस्तुयं ( पर्थं) प्रत्रार से अनादि ह। प्रति फे 
भीतर सव भरकारफे कम्रं विद्यमान रै5 रथात्‌ क्म पांच 
प्रकारके हाते र । (१) नीचे गिरना (२) उद्लना (३) सुक- 
डना (४) एलना (५) अर चलमा यद पांचौ भृतो फे तर 
परमत्म। फी शक्ति से रक्ते । अन्निके भीतर उशाल, 
पानी के भीतर गिरना, पृथ्वी मे सुकूडना, चाकाश र्म फल 
का केन्द्र होना, ओर वायु मे चलना जीव मे क्रिया स्वातंभ्य 
श्र्थात्‌ करने न करने श्रोर पिपरोति करने को शक्ति दा होना 
हन कर्मा ४ नित्य होने से यर काक्षान खमान श्चोर नित्य 
ही बनारष्टता हे द्सकफेश्षानद्योरकम मे कारं अन्तर नी 
श्राता। 


प्रष्न-यःि भ्र का क्ञान नित्य बना रहतारैतो 
श्रूति ने यह कयो ऽहा किसने क्षान पूवक कम किया 
जिस से स्पष्ट िद्रित होता दै कि किंसौ विशेष समयमे 
ष्लनेक्षान पूवक कमं किया कि जिससे सका कम॑ श्रोर 
शान श्रनित्य सिद्ध होता दै । 





# उत्छे पण॒मवतेपणमाशुख्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि । 
(वरेके०१।१।५) 


† «तस्म चीयते व्रद्योति'” मुष्दकोपनिषद्‌ मँ “तप” शब्द का प्रभ 
“यस्य ज्ञानमयं तपः दै शर्धत जिस का त्न" ही तपटे। यह तप ही उ 
दा ान पूषेकः कमं रे । -“श्रतुयाद्क° 


२ 
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त्तर--यह शब्द उपनिषट्कार ऋषि स षातक्ष 
बतलाने फे लिये कहते कि सुषि सदसा नर्द षन जातीः 
किन्तु बनाने बाला स का क्षानके श्रनुलार बनाता है इसी 
लिये वेद ने स्पष्ट श्यौ मे बतला दिया छि प्रस्ेक सुषटिके 
मनुष्य अजय पदवेः तब इनका वेदसे क्षानष्टो जवे किजिस 
रकार सूं चन्द्र, पृथ्वी, समुद्र त्यादि परमात्मा ने पूं 
घनाये थे पेसे ही श्रष बनाये है^ यदपि सरूप स ५६ क। 
श्ारम्भ शरोर अन्त है परन्तु प्रवाह से सृष्टि अनादि है । 

प्रश्न-पदा्ं नित्य नये २ बनते ह । ब्रष्म मे नैमित्तिक 
कषान कशी शक्ति नहीं एस कारण रह सर्व नहीं कहाजा 
सक्ता? 

उत्तर -यतः हम पदिले घतला चुके टै फिजातिकः 
नित्य होने से क पदार्थं नवीन नहीं होते किन्तु प्रत्येक कायं 
के भीतर तीन वस्तुं हाती द । जापि, श्रोर श्ाङृति श्र्यात्‌. 
स्प तीसरी व्यक्ति कि जिस म श्राति ( रूप ) भौर जाति 
रदतीदै। इनमे से "जाति" तो नित्य है अर 'श्राङृति' घनाने 
चालेकेक्तान म रहतीदहै भोर व्यक्ति उपादान कारणे 
र्ती दै स कारण तीन वस्तुश्रौ फे नित्य होने से काद 
वस्तु नूतन श्राविप्कार मे नहीं भाती किन्तु तीनो पदार्थाः के 
मिन्लाने वाले का उत्पादक कते हं । 

प्रषन--हम तो श्रहनिशि ( रातत दिनि ) श्राकार श्र्थात्‌ 
प्मारृति को वनतां द्या देलते दै । प्रत्यत्त वात किस प्रङार 

* सृणंचन्द्रमसौ धाता यथादुवमकरपयत्‌ । दिवन्व पृथिरीर्दानत- 

रिरमधा सः ॥ पदे । भनु०॥ 
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मिथ्या हो सक्ती रै अर ्ाविष्कार तो प्रति दिनिनयेर 
्टाते है । 

उत्तर-जिस प्रकार भवन वनने से पूवं उसका मान- 
चित्र बनता वह मानचित्र शिरपकषषर रे मस्तिप्कमे होता 
हे जिस के। मकान घनाने घाले कारीगर प्रकट करते द । यदि 
भवन बनने से पूर्वं मान चिध्रन होता तो श्रिस प्रकार उक्त 
को प्रकट क्षियाजा खक्ताधा। 


प्ररन- यदि भवन से पूवं मानचिभ् होता है ते) भी किसी 
भवन फो देख कर बनाया जाता है पस प्रकार भषन से पूरव 
मानचिश्र श्चोर मानचित्र से पूरं सवन होने से प्रवाद 
ष्य सिद्ध शोगा जो ठीक नषा 


उसलतर-स क्रमक "धाह से धनादि' कहते है । एस 
से्ानि न किन्तु सत्यतः प्रकट ्ोती है कयो फि रश्वर 
के “स्वाभाविक कर्तां हाने से, एस के जगत उत्पत्ति करने 
के नियम नित्य ह जिससे संसार कम पूवक वनताहै इत 
कारण ब्रह्म सर्वश है भोर जगत्‌ का कत्ता है । 


प्रश्न--५या उपनिषद मे जो प्ररत केकायं श्रत्निश्रौर 
जल त्यद्‌ म हन पूवंक क्रिया मानी है बह "गुण" है ? 
उर गोण्चेन्नारमशृब्दात्‌ ॥६॥ 
पदार्भ-“गौणः' व्यवहारिक अथवा आ्ुमानिक 
श्वेत्‌' यद्रि दो | 'न' नहीं । श्रासमशब्दात्‌' उपनिषद्‌ 
द्र भावाथ राता ते दाने से। 
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ग्रनवयाथ- यदि यह कटरा जावे करि जिस प्रकार 
उपनिषदो पे लिखा हे कि तेन रथात्‌ ग्नि ने घ्रान 
पवक काम किया अथवा जलने ज्ञान के अनुसार 
क्रियाकौ अथवा श्रत्नने ज्ञानानुकरूल क्रिया की। इस 
तशपर क्रिया करते हयदिदसी क्रिया के स्वीकार 
क्रिया जातातो इस पर महपिं व्यास देव जी कहतेष 
फ यह मानना कटी रहीं क्यों कि इस ज्ञान पूर्वक 
करने का ठीक करभ “सत्‌ से आरम्भ देता 
जा मात्मा का नाम हेजिसके। पूवं सिद्ध कर चुके 
ते-एजिन कौ क्रिया से क्रियाशील हे कर का 
गाड़ी दसरी गाङ को गमन-एील करदे तो बह 
क्रिया उत गाही का धमर नहीं तेगा किन्तु वह क्रिया 
ए जिन के कारण होगी इसी प्रकार यदि ब्रह्म की 
“क्रिया ते सौयं जगत शौर सव पदार्थं क्रिया कर 
दीं द । परन्तु यद फ्रियाइन का पना निज धपे नदीं 
दै किन्तु जिसने इनको चलायाहै यह क्रिया 
उसी कीटे। जेमे एक घड़ी वनामे वातेने एक 
यट वना जा चात्र देने से एक स्रा तक चलती 
£ चलाने वाला कुजी दरे कर ग्रलग हो गया अव 
पृख प्रनुप्य इस जट प्री करो चलता गरा रेख कर 
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विचार लेता कि घडी स्वयं चलती टै पान्त ज्ञानी 
जानताहं कि यचतनपें क्रिया नदीं होती | इस कारण 
घडी अपनी क्रियासे नीं चलती किन्तु उसको किसी 
चेतन चलान बालने क्रियात्मक किया हे। 


प्रण्न-क्या जइ पदार्थो में क्रिया नहीं होती ? 


उत्तर क्रिया जडम दोही न्दी सस्नी। जहां क्रिया 
है वहचेतनकेकारणसेटै पक त्रिथा सापे्तदोनी ह सरो 
नियमनन । जहां सापेत्तक्रिषधा होतो है वह जोवामाके कारणा 
ह । जहां नियमननव्रिया होनीदै वहपरमाताके द्रात। 
जड़ भ्रहृतिम सिखी प्रकार को ्रिवा नह है। 


प्रन--सापेत्त त्रिया विसे कहते दें ? 


उरर--जिसमरं तीन ध्रदार की क्रिमय अर्थान्‌ काना 
न करना विपरीत करना पाया जवेश्चौर जिसमे कार्‌ निधन 
नियमन पाया जावे वह क्रि साप्त हातीहे। वहुधा 
श्क्षानी जीव इल प्रकार की न्रिया का करण होतेह वह 
भत्यत्त प्रमाण से सद हानी ह । 

परशन--नियमनन निया जिसे काते है ? 


उत्तर-जापकध्फार की क्रिया नियम चर्थात्‌ क्रम 
सवष्ोद्द्‌्ा। ज्सि निशरमके तर न्यूनाधिकतानहा 
सक्र चद्‌ नियमनन भयवा नियन््रणु क्रिया कहलाताहै। ज 
परमात्मा प्रर उसकेक्तान ङा प्राप्त करने वाल मनुरप्या क 


[ 1 


कोाग्ण दती 1 ब्रह्मर्‌ह सोयं जगत भोर पिरहौ श्रादिमे 
क्रिया परमात्मा फे कारण नियन्त्रणे श्रश्रवा नियप्रनन श्रियां 
नामकरहेाती दै। आर वड़ीश्रादि भौतिक कुलोमे क्रिथा 
नवो क्षान के कारण नियम के लिये रै। 


प्रश्न--यदि प्रकति के लिये भ्राता शद काप्रयोग 
किया जावे जेषे “मन श्रादि के किये रात्मा शब्द्‌ फा प्रयोगं 
हषारे तो क्या हानि है! 


उत्तर प्रकुनि के लिये श्रात्मा शब्द क प्रयोग किया 
जावेतो षह किली में व्पवक होगी क्षयो परमात्मक 
संसार मै :य'पकहोनेसे ओर जोष को शररमं व्यापदः होने 
से सात्मा कष्टा जाना है । कृति के किस पं यापक होनेते 
प्रास्मा कटा जावे यदि किसी क्तेन के विना परिधर कही जवे 
तोव्यर्थदै। 


प्रण्न--यद्ि यह मान निया जपे क्रि परमात्मोमें 
प्रकति व्याप्रकदैश्रोरे प्रकति मै परमात्मा व्यापक है दक्ष 
कारण दोना फो श्रात्मा कद सकतेहें? 


उत्तर-यद विवरं यथाथ न्दी ? क्यौरि स्थूनं 
पदाथ मे सूम पदं व्यापक हो सकता ज प्रक्तिमे 
परमात्मा को व्यापक मानेंगे तथ परमात्मा को प्रकृति से सुम 
माननां पड़गा । जब प्रकृति को परमात्मा मे भ्यापक मानेंगे 
तो प्रकृति परमात्मा ते सदम माननी प्डेगी। पकी वस्तु 
मदोस्थृल अरीर सद्म धर्मं एक दही के विपय मे मनिनर््यौजा 
सकते शतः यह सिद्धान्त ठीक नही ! 
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प्रशन- प्रकृति के क्ञान पूवक कत्ता या श्चत्म। मानने 
मे श्नोरभी केर हानिरै? 


[उत्तर- तन्निष्ठस्य माक्लोपदेशात्‌ ॥७॥ 


 पदायं--तननष्ठय' इस मे चित्‌ फे स्थिरं रेने 
से हे । परोत्तोपदेशात्‌' मत्त का उष्देश होने से । 


भ्न्वयाथं- सव शास्त्र कार श्रौर वेद्‌ इस वात 
फा उपदेश करते हक जिस का परमास्य कासा- 
तात ज्ञान होता दै उस की पुक्तिदहोती रै रीर जा 
प्रकृति की उपासना करता टै वह महान्धकार वाली 
योनि्यो के प्राप रेता दु यदि परकरति क श्रत्मा 
मान लिया जावेता वेद के विरुद्ध रेने के अरति 
रिक्त व्यवस्था भी ठीक नदीं हेगी । क्योकि बन्धन 
के कारण परोक्त रोना श्रसस्भव | ओर भी वत 
लायादेफिजा आत्मा को जानते टै बह दुखं ते 
तर जाते हे परेति को ग्रात्पा कटने से इस के 
जानने से दृं से तर जाना चाये परन्तु यदद 
नीं सकता । 


£ श्रन्थमःप्दिरशात ये सन्भृति उवासते। -""चनुवाद्‌२" 
† तरि शोकमात्मवित्‌ । -"्रनुादक" 


[ ४२ ] 


प्रशन -क्या यह श्रावश्यकरै क्रि जिससे वेद मोत्त 
शतल्लाये उस से मोक होदी जावे । शरोर प्रकृति से वन्धन हदो । 
यदि वन्धन शरोर मोक्त एनौ प्रति से पनि जवे जैसा कि हम 
संसार म देखते है कि ष्ठी धस्तु उचित रीति पर प्रयोग 
करनेसे सुख काकारणहो ज्ञाती है शरोर श्चनुचित रीति पर 
दुका कारण दोती है एसी प्रकार प्ररृतिके सप्यक्षनसे 
भोक्त श्रौर मिथ्या क्षा से धन्धव हो सक्ता दै। 


उत्तर प्रहृत पएरतश्र है वद जीव को वांध नदीं 
सकती जेस। कि मष्षि कपिल्ल जी सास्य दृशैनमें लिखते 
है क&भ्नोरक्षानसे रष्ितष्टोने से जीवो के उचितक्ञान देकर 
मोक्तफोभी न्दी दे सक्ती । इस वारण वन्धन काकारण 
मिध्याक्ञान है जेोश्रसन्न शरोर शर्तनीके संयोग तेदोता 
है । श्रोर मोक्तका कारण तत्वल्ञान रैजोश्रटवत्त श्रोर स्वज 
कै सम्बन्धसे होता दै ्स कारण मक्त, ज्ञान से रहित प्ररृति 
सेक्सी दशाम नीं होसकती | शतः प्रकृति षो श्रासा 
क्रिसी दामं भी नां कह सञते। 


प्रशन- क्या श्रात्मा प्रमाता केष्मेद्‌ ज्ञान के विना 
कभी मोत्तहो सकती है । क्योकि जव तक मेद्‌ है तव.तक 
दुरो है शरोर जव तक दृरीटैतव तक सत्तत्‌ दान नही 
हो सक्ता।श्रोर जव ठक साक्तात्‌ ठानन दो तव तक मोत 
कैसे ो सकती रे? 


४ प्रकृतिनिवन्यनाच्चेन तस्या ग्रपि पारतव्यर्‌ । ( सार १।१८)} 
-'“अनुवादूक' 
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उत्तर- भेर शरयात्‌ दूते तीन प्रकार की होती है। 
शीता श्नोर परमात्मामरे नित्य होने से काल की दृतौ नहीं 
श्नोर परमात्माके सवं व्यापकहोनेसे देश की दृरीनहा 
केवल क्षान की री दै जव जीवात्मा को यहह्ठानदो जात है 
कि परमात्मा मेस श्राव रै धर्थात्‌ सुमे व्याप्रक हैतव 
वह दूरो (मेद्‌) हो जतो परन्तु यह जानना मषी 
परमाम हं शस्त्र श्रोरवेदौ के भिरुढ है निसो भागे 
वरन फरंगे । 


प्रशन-जिस प्रकार स्थरामी अपने सेवक अथवा पिता 
श्रपने पुत्र को श्रातम शब्द से पुकारता दै इसी प्रकार यदि 
प्रहृति को श्रासरश्ष् को पुकार फरकदाहोक्गिजो शतम 
को जानतादै वददुकौ सेच जात। दै श्र्थात्‌ जो प्रकृति 
को जानता है वह दुणः पे दयुट जाता है कि जीवार शरोर 
प्रमाता फे जानेन ञाननेका प्रभाव समान होता है कयोके 
वह प्रत्यत्त नदी तः हम एन सेको कार्यं सम्पादन महो 
कर सक्ते भिजि से सीधा उनट। फल हो स्के परस्तु 
प्रकृति फे उचित प्रयोगसे सुल श्रोरश्रनुचित प्रधोषसे दुल 
प्रव्यक्त होत। रै शतः निशच्रय यदी ष्टोत( द ङि भ्राा शब्द्‌ 
प्रफ़ति के लिये प्रयोग क्रिया गया है । 


उत्तर- सुख दुब का कारण अहंकार है जि 
वस्तु म अहंकःर दोना दै उस के बनने श्रथवा विणडने ले 
दुल श्नोर सुल दत) रे जेते करितो प्कघर दै यदि वह 
जल जावे तो घरस्माभी को श्रत्यन्त क्ण दाता दे। परन्तु यद्वि 
उक्त घ्य पेचने रोड देर प९अन्‌ बही धर उल जवे 
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 तोगरृद-पतिको को कण्ट नदी होता इत से स्पष्ट है कि 
वेजनेसेनतोधरहीश्रोरहोगयाथाश्नोरनस्ामी । फिर 
कथाकार है कि बेचने से पूवं घर के जलने ने क्ट पडंबाया 
शार येने के पश्चात्‌ रंचक ( तनिक) मीकष्टन हश्च । 
इसका कारण पस्ण्हक्गिवेषने से पूवं इस मेँ श्रहंकार था 
शरोर वेचने के पश्चात्‌ इस का श्हंकार नदों रहा । क्या कारण 
है कि प्रत्येक दिन सहसो मनुष्य मरते हँ हम कोई फट भनुभव 
नहीं होता परन्तु जित दिन कों हमारा सम्वन्धी मर जात। 

उस दिन हमे इतन। कषटहोताहै करि चोल मारकररो 
ह । एस लिये जघ श्रातह्ञान होग। तो सांसारिक को१ पेसौ 
धस्तु नही रदेगी कि निमे अहकार दो सके । कथक 
सासारिक सभक्त पद्‌।थं प्रकृति का कायं ह । एन मे अहंकार 
से तो क ्ो सक्ते क्योकि प्रति दुल सरूप है 
परन्तु श्रानम्द्‌ नह मिल सकता । क्थाक वह प्रकृति मे है 
ही न्दी । 


प्रणन- प्रकृति दुव स्परर्षटै रतम कया प्रमाणे? 


उत्त(--दुख नाम परतंत्रत। श्र्थात्‌ स्थतंत्रता न होने 
काद । परमात्मा स्थतं है । जोव कर्मं करने म सवतं शरोर 
भोगनेमे परतंत्रहै परमत्माके संगसे जीव की स्वतंत्रता 
वदन है शरोर ग्रति के संग से प्रत्ता वटृती है । श्रतः 
परतं्रता दुल दै सतणव परनंत्र प्रति दुल स्वरसूपहै जो 
इस को उपासना करता टै वही दुब को भोगता है श्स 
` को प्र्येक जीव नितपति श्रनुभव करन। है । 


[ ४५ ] 


१५९१ -्टम तो कभी प्रहृति से सुल अवुभव्र करते हे 
कभी दुख पेखा हमने कभी नही देला कि केवल दुका 
शनुभवहो? 

उत्तर-षन्दियां भ्रति का कायं होने से प्रति से 
वनी हश्‌ षस्ुश्राकाही अनुभव कराने धाल्ञी ह शतः जव 
ज्ञागते ह तव इन्द्ि्योसे कामलेतेह जिस से प्रति की 
उपासना ही हती है । उक्त सपय केवल दुः के ङु अनुमष 
नहँ हेता । दषा देष, काम पफ्रोध, लष. मोह रोग, त्ता 
तृषा सवजागरतश्चरस्थ्रामेदही जनेञतेरै। सानेकीदशा 
म जवर प्रति का सम्बन्ध फरने वाज्ञी इन्द्रियां जवर व्यापार 
(काम ) नहीं करर्तोकेईं दुख अनुभव नदींहेता धसका 
प्रपाण सूत्रकर्देतेहै। 


हेयत्वावचनाच्च ॥८॥ 


पदाथ --श्यल' स्यागन करने योगय । धयरवचनात्‌' 

न कथन करनेसे च' प्रतिन्ना के विरुद्ध दिखलाने 
केलिये र। 

न्वय्ोधे--यदि प्रकृति मँ उपचार से सत्‌ शब्द 

कहा जातां जसे किसी समय नव्रीने चन्द्र चटृतादं 

शरीर कम दिखाई देता हता परित्े किसी मरे 

पदाधं को दिखलाे जो इस ओर दो जव वह 

दिखलाई देने लगता र तव कहा जाता रि टस 
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की परिम की ओर चन्द्रमा रै । दिले पदां चन्रमा 
के द्विखलाने के लिये वतलाया गयां था यदि इसी 
प्रकार प्रपात्माफो जो श्रनि मृच्छ टैसत्‌ सिद्ध 
करने के पू प्रकृति को सत्‌ वतलाय। होतो ठीक नीं 
व्थाकरि इथ दशां इसपर का त्याग करना 
होता दै यहा भरकृतिं फो असत्‌ करीं नहीं दिखलाया 
शतः उपनिषद्‌ मे सत्‌ शब्द सीधा ्रात्माफे लिये 
है प्रकृति के किमे नदीं। 


प्रदा -ऽपःनपद्‌ म थतलाया दै करि जैसे प्क मिष्ीकि 
जानक्रमिदटरीसे घने ह्ये सव पदाथ जाने जति दै इन वनी 
हश वस्वुश्रोक। नामरूप शरोर श्ाकरति देनेसे कल्पना की 
जाती देसि यथाथमें मिट्टी परवयेक वस्तु है। स दष्न्तसे 
जञ।तहेतादै कि उपादान काप्ण फ जानने सेदी समस्त 
कार्यो काक्षनदहोतारै श्रोर जगत का उधादान करणु प्रकृति 
है श्रतः सन्‌ श्य से उपरनिषहूका८ द्य तात्पर्यं उपारान 
कारण प्रकूतिदीहा सक्ता दै ष्रोए भी जितने दृष्टान्त 
वह भी उपादान कारणक विपितिषातेर। 


उत्तर-उपाद्‌ान कारण से कार्यं कासश्चन्व प्रव्यक्त 
हेता रै दस के वतलाने को श्र.वश्वकत। नहीं देती प्रन्तु 
करत्ताकाज्ञान श्रनुमान शरोर शब्द प्रमाणसेदातारै इसका 
स्वयं केर नहं जान सङ्ता श्रतव शद्‌ प्रमाण निस सत्‌ 
ते का^्णकषे। उ (निषद्‌ ने वनतायारे व{त्रप्रह्रोहैच्याक्नि 
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ह जगत कत्तां है इस के प्रिना उपदन क।रणसेनते 
स्वयं पदां बन सक्ते जैसे मिद्ध विनाघ्डे के दुर्हार 
नहीं बना सकते । घडे, लेषे, कुड अपने कारण मिष्ट कातेा 
्रत्यत्त स्वयं प्रकट करते है परन्तु निमित्त कारण कुम्दार्केा 
षतलाने की श्रावश्यकत। हाती है जिस प्ररार उपाद्‌।न कारण 
मिहत उन पदार्थो से पूवं थोदइनषे वनने परदही लौटने 
पर रदेणे वह तीन कालम रहनेसे स्त्यै दसी प्रकार 
ब्रह्म भी सत्य है क्यौकि उपादान कारण ता स्वयं वना नहीं 
सकता जिस क! विचार हम पचे करश्राये ह श्रतः प्रकृति 
के लिये श्रास्मा शरोर सत्‌ शब्द नदीं कहे गये । पयौकि इस के 
जिगर कहे जाते तेश्स के त्यागने क। वरन हाता । क्योकि 

- श्रुति परतंत्र दै श्रोर रस कारण्‌ त्थागन करने येग्य जा यद 
दुः इस का कारण हे । श्रात्मा सुन स्वस्परेने से 
व्थागन करने योग्य नही । जव षि प्द्ति त्यागने याग्यदै 
श्रोर उपनिषद्‌ कारो ने वहां सत्‌ शब्द्‌ के साथ त्यागने योग्य 
होने का वरश॑न नदीं किया । श्रतः श्रात्मा श्रध ही लेना योग्य हे 
श्रागे श्रोर उदादर्णदेते द :- 


स्वाप्ययात्‌ ॥६॥ 
पदाथ जपने पे | चप्यं यात्‌ वार्‌ के 
वरिष मे रहित दाकर ग्रान॑द लने से। 
श्रन्ययार्भ-- जिस समय मनुप्य सेना हता उस 
समय ग्रपनी इद्रियांस आनंद का प्रा क्रेता ट। 


( ४८ ) 


बाहर के त्िपय उस सपय इद्रियां से स्वधन रखने 
के कारण वि्रमान नीं रहते जिस से जीवासा का 
जागत, स्वम रौर सुपुक्ति दशा में सम्बध होतः दै 
बह सत्‌ केवल ब्रह्म ही हं कर्याकरि जीव मं स्थृलदाने 
से प्रकृति प्रवेश नहीं कर सकती ] इस कारण प्रकृति 
के साथ जीव का सम्बन्य दो दशां परं रहता है एक 
जागत मे दूसरा स्मर मे इन दशात्रां पं जीव कभी 
सुखी होता है कमी दुखी परन्तु आनन्द्‌ रदित होता 
रै केब्रल सुप्ति की दशा में जीव आनन्द को भोगता 
है यथा्भं मेँ जागृत ज्रौर सखप्रमें भी जो विषयों 
दमानन्द प्रतीत होता है वह यथार्थं मे इसी आनन्द 
के कारण ज्ञात टोतादह। इस कारण व्रह्म का 
ग्रानन्द त तीनां दशाश्रां मेँ रहने से घत कला 
सकता दं आर प्रकृति का प्रभावदो दशा््रों के 
रश्नेसे सत्‌ नीं कला सकता । श्रत; जिद सत 
के जानने से सव जानने फा श्रथ निकलता ह वह 
केवल ब्रह्म द्री ह । दुसरी बात यदद कि त्र्य 
सत्‌ स मृच्प ॐर अन्तिम जानने योग्य वस्तु 
रतः व्रह्म के त्रानसपूव्रदी सत्‌ पदाथोः का श्रथात्‌ 
जीवर ओर प्रकृति का ज्ञानदो जाता टे उस लिये 


[ % ] 


यह प्रतिज्ञा फिं जिसके जानने से सव जाने जाते 
ह वह जानने योग्य वस्तु जिसे उपनिषदों मे सत्‌ 
कहा है बह केवल ब्रह्म है जिस का प्रभाव समाधि 
षुभ ज्रौर क्ति तीन दशाओं मे पूणं अनुभव 
होता है रेष दशाश्नों पे कृति के साथ सम्बध होने 
से स्पष्ट प्रतीत नहीं हेता । 


परष्न-सुतर नोर श्रानन्द मे कया मेद्‌ है १ अथा सुख 
नीर नन्द दोना पक है? 


उत्तर सुख षह टोता है जव प्रारृतिक मन किसी 
विषय के साथ सम्बन्ध उत्पन्न करके कु कालके लिये 
स्थितहोताहै नोर मनके मक्ञिन श्नोर स्थिर होनेसे श्ल 
मे ब्रह्मानन्द की मध्यम भलक होती है जिस प्रकार मलिन 
चिमनी के मीतर प्रकाश की भलक दिललाई देती है । आनन्द 
वष्हैजय मनकेशुदष्ोने से श्रथत्रा मन केनष्टोनेसे 
जीवात्मा ब्रह्म से शुद्ध चानन्द गुण को ग्रहणा करता है। अतः 
सुख श्रोर ्ानन्व्‌ दोनो भिन्न २ दै । सुल अनित्य श्रोर भ्रानन्द्‌ 
नित्य है। 


भरशन-जव समाधि मे सुषुप्ति ओर मुक्ति मे ब्रह्म का 
श्रानन्द्‌ प्रप्त बोता है तो दन तीनोमें क्यामेद दै! 





# समाधिमुपुप्िमोकु ब्द्मसुपरता । । सां ५। ११६ । 


[ ५० ] । 


उत्तर-जव शरीर सदित ज्ञानयुर जीव को घ्र क 
श्रानन्द मिलता दै तो उस दृश्वाका नाग समाधि है । शरोर 
जव शरीर सदत भोर क्षान रहित जोव को व्रह्म कां धानन्द्‌ 
मिलता है उ दशा का नाम सुधि ह । शौर जव क्ञ'न सर्दित 
श्नौर शरीर रदित जीव को ब्रह्म काश्नान मिलता दै उस दशा 
का नाम मुक्ति है) 


पर्न-जीव चेतन है तीन दशाश्रो मे वद श्चाननदको 
क्षानसेदी जान सकता दै परन्तु सुपुति भे क्षान रितं 
बतलायः जाता है षस लिये उस समय अनन्द षो नर्ही 
सकता । जव श्रनान्द्‌प्रात्तन इुश्रा तो उपरोक्त प्रतिक्ञा ठोक 


नष्टं । 


उत्तर-गुणौ का क्नन दो दशश्रौरमे होतादे एक 
उस समय जय गुणश्रोर गुणी दोनो क्षत हौ । एक उस दशा 
म जवगुणीतोक्षातनरोश्रौरगुक काक्षानदोश्रर्धात्‌ जैसे 
हमारे सन्मुल कस्तूरी रकल हुई है उस समयनेत्रौसेहम 
कस्तूरी की नाभि (नापः) को देलते ह रार नासि से इसक्षी 
गन्ध का अनुभव करते हे । परन्तु जव वही कस्तूरी हिरन की 
नाभिमेदोतीदै तो उस को गन्ध दप्टिगोचर तो होती 
परन्तु गन्धवती वस्तु भान नदीं दहाती इस क्लिये बह चरो 
श्रोर खोज मे फिरता दै । यद्यपि कस्तरी उसके भीतर है इसो 
प्रकार खुपुर्ति दशाम ध्रानम्द्‌ का क्ञानते होताहै परन्तु 
श्रानन्द के मूल मारण व्रह्म का शान नदीं होता रोर समाधि 
शरोर मप्तमे दोनो का ज्ञान होता है यदी कारण है कि मनुष्य 


[ ५१ |] 


रित्यप्रति सोने की दशाम ब्रह्मकाश्चानःद्‌ लेते हुये भी उसके 
द्यस्तित्व से अ्रनभिक्न अथवा अस्वीकार करते है उनको 
जितना प्रम संसार फी तुच्छ वस्तुश्रो मे है उतनाब्रह्मसे 
नही होत । 


प्रश्न- जदह योगशाख्कारने लिखाटै कि जव पान 
का श्रभावहोताहै उस मन क्ती वृत्तिको निद्रा कहते हं# ? 


उत्तर-श्स स्थान पर योग शास्त्र के रचयिता मर्धि 
पतंजलि ने बाहा कषान से रदित होना मानादहै श्र्थात्‌ जव 
जीवको वाहरके पदार्थो काक्षान नष्टं रहता उसका तात्पर्य 
य नहीं क्रि श्रानन्द का क्षानभी नदीं रहता क्योकि चेतन 
जीवात्मा क्ञान रहित कभी किसी दशा में नीं र्ता । 
वाह्य क्षान नो इन्दि द्वार प्राप्त करता है नोर भीतरी 
क्षान उस का स्वाभाविक गुण है। महषि पतंजलि कते दँ 
फिजिख दशाम जीवको बाह्य क्ञाननहोउस का माम 
निद्रादै। 


 _ ्रश्न--म स्वयं जव खो कर उठते द तो दथा कहते 
हैक्िश्राजने सुल से सोया मुमेकुद भी सुधन रही श्र्थात्‌ 
सुधवुधनरदनेका वरनकरना होतार) 


उत्तर--यद शब्द ही पकर करते ३ मि वाह्य षान रपि 
था परन्तु सुखक्ाज्ञानथा दयोकि विनासुलकाश्ान हये 
प्सा किस प्रकार कह सक्ते ह क सुलसे सोया दख कारं 


+ श्रभावप्रत्यपालम्बनाटत्तिनिद्रा । ( योऽ द० १। १० 
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महर्षि पतंजक्ति का कहना कि क्षान शून्य होना यह मी टक दैः 
क्योकि धाह्य क्वान रदित होता है भोर उपनिषदौ काय 
कहना कि आनन्द होता है यह भौ सत्य है। 


भ्रश्न-सुल काक्षान सोने की दशामे नर्हीहोताः 
किन्तु जागृति में दुश्ना करतां है कि राज श्रचेत सोया इल! 
कारण वह सोना सुल से सोना था। 


उत्तर-सोने फी दशाम सुख था उस समयतोः 
इसका कषान नीं हुभा परन्तु जागने की दशा मे सुज नरी था 
फिर खल का क्षान कित प्रकार हो सकता रै। यदि 
कों मनुष्य भोजन करते समय आस्थादन न करे श्रौर 
भोजन के पक घंटे पी यह श्रनुभव करे तो उस को. कोन 
बुद्धिमान स्वीकार कर लेगा ? क्योकि रसास्वादन करने वाली 
पक रसना इन्द्रिय है रोर इन्द्रिय श्रौर श्रथ के सम्बन्धसे 
ही अनुमव होता टै विना सम्बन्ध के अनुभव होही 
नदी सक्ता पल करण सुल काक्ान तोतेनेकीदशामेही 
देता है । दूखरे का जागने की अवस्था मे कहता दै इत कारण 
भन्तरिक आनन्द्‌ श्रात्मा से ही हेताहै। शुतिनजोा. सत्‌. 
शब्द कहा है वष्टश्रात्मा के ही क्तिये कदा है । यह प्रत्येक 
मनुष्य के ध्यान म रखना योग्य है कि सांख्यदु्तन उपादान 
कारण वादी हे रौर वेदान्तद्र्शन निमित्त कारण के मानता 
शै ष्सलिये दानो ममेद्‌ नहीं है जहतु दूसरे शाखां का, 
निराकरण प्रक प्रतीत हाती ह वह फेवल विषय के भिन्र. 
हेनेकेकारणक्नात दती दहै श्स परर यष हेतु रै ~ 


[ ५३] 
गति सामान्यात्‌ ॥१०॥ 


पदाथ --णति, जान शौर गमन । "सामान्यात्‌ 
एक होने से । 


अन्वयार्थ--यतः वेदान्त शास्र फे समस्त ग्र्या 
म निमित्तकारण का विवाद है इस कारण सव स्थानां 
म आत्मा ही के कारण वतलाया ह यदि वेदान्त शास्र 
किसी दूसरे कारणो पर बाद करता तो प्रकृति इत्यादि 
को कारण मानता। भिस प्रकार उपनिषदो मँ लिखा 
है कि इस श्रात्मा् से टी श्राकाश उतपन्न हरा, 
आकाशसे वायु, वायु से अरि, ्रम्नि से नल, अलसे 
पृथ्वी इत्यादि तो यहां इस कथन का यह तात्प नहीं 
क्रि आकाश भौर वायु आदि का उपादान कारण व्रह्म 
है किन्तु निमित्त कारण ब्रह्म दै । 
एन समस्त विद्धान्‌ ताब्रह्म ्टीका सशवकाकारण्‌ 
मानते दै श्राप केवल निमित्त फारणकेा मानते है। समे 
प्रमाण क्यार ?क्जिश्चापका कथन सत्यै) 
उत्तर--प्रव्येक आच।य को व्रह्म के निमित्त कारणा दाने 
पर जञा ्रापत्ति हाती है उनके उत्तरदेनेकेलियेमाया का 





* तस्माद्रा एतस्मानमन श्राकारः सम्भूतः । -“ परनुवाद्‌क' 


[ ५४] 


श्राश्रय केना पड़ता है थोर माया प्रकृति जा ही नाम दै श्रतः 
उपादान कारण माया ( प्रकृति ) रोर निमित्त कारण ब्रह्म है । 
यदि वेद्‌न्त के श्राचार्यं मायाकाउपाद्‌(न कारण केलिये ग्रहण 
न करके किसी प्रकार ब्रह्म से जगत वन(देतेताहमेउलकेा 
स्वीकार करने मरे शापत्ति नथी परन्तु यद्यपि ्रनेक यिषपर्याः 
पर विवद-विषद कनन पर मी वेदान्तिया का श्रात्तेपो के 
उच्तर देन के चतिरिख पक ब्रह्मके दुः ्ननादि मानने पड़े। 
जिससे स्पष्ट विदितहैकि दुः शाल्न मिलकर दी पूरन 
दाता रे शरोर प्रत्येक शाख बकर कारण का वणन करता है। 


प्रशन-्राकाश के दूसरे शाखो ने नित्य माना दै 
वेदान्त ने ष्स के उत्पत्ति धर्म॑बाला किस प्रकार तला 
दिया? 

उत्तर-धाकाशकेदे लक्तणटहं पक ता रिक्त-स्थान 
( श्रवकाश ) दूसरा जिल मे गमनागमन का कायं दहे सके। 
जय तककिग्रहृतिमे गतिनदाता गमनागमन हाना किस 
प्रकार सम्भवदहि सकत है श्रोर जव तक शल्य श्नाकाशमें 
श्रम्‌ कीभांतिर्रा हुश्रा पदाथ स्थूल दशामे नश्चाने लगे 
तव तक रिक्त-स्थान ( शन्य ) केसे द सकता है एस कारण 
यद्‌ दोना चिषय प्रकृति मे गति होने से प्रकट दो सकती दै 
शस लिये जव तक प्रकृति ग्ति नदो तव तक शाकाश 
ददलम हो नह सकता श्रौर प्रति र्मे गति विना श्रात्मा केषा 
नहीं सक्रनी इस कारण सव की उत्पत्तिका क।रण श्रातारै 
जिख की क्रिया सयोग श्रोर वियोग टा कर लृष्टि करी उत्पत्ति 
शार प्रलय ( नाश) इत्यादि होतेह इस कारण जगत का 


(4५. 1 
श्रादिमूतव्रहमही के मानना चाहियेदल षर शोर देतु 
देते दैः- 
श्रुतत्राच्च ॥ ११॥ 


पदार्थं श्रुतत्वात्‌" श्रुतियों से सुनाना हो । 
श्व" भी। 


अन्वयाथ- जा भी श्रेतियां जगत कत्ता का 
विचार करती है सव की सव व्रह्म फो जगत का 
कत्ता वतलाती हें । का श्रुति प्रहरति को जगत 
कत्ता नहीं वतलाती । जस्र वेद ने वतलाया करि 
यह भा कुलं जगत परं दिखलाई देता हं बह सव 
पुरुष (व्रह्म) केही कारणे जा इद व्यतीते 
चुका वह सब दी पुरुप (ब्रह्म )के कारण धा। 
जा इब दगा वह सवी पुरुप के कारण टोगा। 
चाट प्रकृति उपादान क्षारण ह परन्तु बह ग्रपने 
श्राप परत॑त्रहोने से कुद्र वना नदीं सकती शतः 
संसार के जितने पदाथ रै वह चेतन पस्थ दो कण 
वनते हं समस्त सप्रदायतेा परपात्य के कारण घनता 
हं आर डस म जा इयं भिन्न पदां दृष्टि मर्राते 





* सवरं निमपा जज्ञिरेवरिूतः पुरग दपि । पनु ३२।२। 


( ५६) 


दै वरह सव जीवात्माके कर्मो के कारण रै । पर्कृति 
तो भवल इस कं फो श्रपनाने बाली रै ञरौर प्रकृति 
के कार्यं मन्दि गति (किया ) ॐ लिये साधन है सव 
ग गति का कारण केवल पुरुष श्रथात्‌ परमात्मा 
श्रौर जीवात्मा रै | इस कारण दुसरे मूत्रे ते 
व्रह्म फे सत्‌ लक्षण को सिद्ध किया । रौर तीसरे मूत्र 
से लेकर सूत्र ११ तक नौ मूरा में यह विचार 
किया कि वह ब्रहमक्रि जा जगत का कत्ता 
ज प्रकृति श्रथवा उसका कोई कायं नदी। अव सत्‌- 
चित्‌ व्रह्म की सिद्ध करके श्रानन्द सिद्ध करने के 
लिये नीचे का मूत्र लिखते दै 


आनन्दमयो.ऽभ्यासात्‌ ॥ १२॥ 


पदाथ -श्ानंदमयः' वह आनंद स्वरूप द । 
(द्मभ्यासात्‌' समस्त श्रतियां उस का ्रान॑द सखरह्प 
वतलाती ह । 

अन्याय --यतः समस्त श्रतियां उस को ्रानंद 
स्वरूप वतलाती दं ईस लिये ब्रहम आनंद्‌ स्वरूप हे। 
यहां तक ११ सूर्वो से ब्रहम को सच्चिदानंद सिद्ध 
किया ₹ह। 





[ ५७ 1 


प्रशन तैत्तरीय उपनिषद्‌ मे पांच दाष लिखे है उन मे 
श्मपनमय, प्रणुप्रय, मनेापप, विज्ञानमय श्नोर भानन्द्‌मय क्या 
यह पांचवां केष जा भानन्दमय कहलाता है यद ब्रह्महीहै 
अथा ब्रह्म से भिन्न फे!ई अन्य चेतन है । 


उत्तर-यहांश्रानन्दमय का तात्पर्यं जीव,ःम। सरै पयौकि 
वह केषं मे मिला ह्च है । यहां श्ानन्दमय केप से व्रह्म 
नदी है । किन्तु दूसरा चेतन जीवातमा से भ्रं है । 


भ्र ~- यहां जीष।सा क्यौ लिया जावे? परम।लसा 
ही अधे क्यौ न किय। जवि 


उत्तर-क्योकरि तैत्तरीये।पनियद्‌ मे श्रानन्दमय कोष 
का शरीर चारि बतलाया है श्नोर ब्रह्म सथ से बड़ा 
होनेसे उसक। शरीरदहा न्दी सकता वयोक्रि व्रह्म का 
शरीर ब्रहम से वडा निर्विवाद्‌ होना चाहिये कि भिसमेंब्रह्म 
रह सके । परन्तु ब्रह्म से फोर षड़ा नहीं क्ञिजो ब्रह्मका शरीर 
कहलाने के योग्य होसके । श्रतः यहां आानन्द्‌मय से जीवासा 
ही कथन शिया गया है। 


अ्रषन-यदि माया (प्रति) कोष्ठी ब्रह्म काप्रीरमान 
लै तोक्याहानिष्ोसकतीहै१ 


उत्तर जिस का शरीर होता तो वह दुख खुल के 
भाग ्रोर इन्दो से रहित नहींदहो सकता । क्या किशोर 
भोगकास्थान दोताहै% जिसमे भोग के साधन इन्दियां 


; भोगायतन शशरौरम्‌ । -“ग्रनुवादव 


[{ ५८ |] 


काम करती है जिक्तसेश्चत्माकोसुन्ी दुखी होने काक्षान 
उतश्च टोत। है ब्रह्म यतः मेक्ता नी श्रः वह शरीर से रहित 
टै । भतः यहां तो श्रान-द्भय से जीवात्मा दी अर्थं है परन्तु 
भन्य स्थाना प ब्रह्मके साथ श्रानन्द्‌ का सम्बन्ध होने से ब्रह्म 
सद्‌नन्द टी सिद्ध ष्टोताहै। 


प्रन ब्रह्म को श्रानन्दमय कष्टने से ब्रह्म धिकार वाला 
हो जावेगा क्योकि दिकारके भरथो मं ्राज्ञातारे। 
उत्तर- 


प्रकार शब्दान तिचेनन प्राचुर्यात्‌ ॥ १३॥ 


पदार्थ--विकारशब्दात्‌' पय शब्द्‌ के श्रथ वि 
कार के हं । (तिचत्‌' यदि पसादो । न' नदीं । 
प्राचुर्यात' अ्रभिक भी 


ञरन्वया्थ- व्रह्म आनंदमय टै । यद्यपि म्य 
शब्द का अ्रथं विकार कामी हो परंतु आनंदपय 
कहने से ब्रहम विकार बाला नदीं हो सकता क्योकि 
विकार हः प्रकार के हज ब्रहम परंन घट सक्ते। 
प्रतः प्रय शब्द का श्रयं अ्रधिक है इस लिये श्रानेद- 
मयका प्यं यहद करि ब्रह्मम अधिक अ्रानंदहे। 


प्रशन-विकार चुः प्रकार के जो यतलाये ह बह 
षौनसेरः 


[ ५€ 1 


उत्तरः -उतन्न होना वदना, एक सीमातक षद्‌ कर 
ख जाना, रूपान्तर होना, घटनाभ्रोर नष्ट होजाना। यतःजो 
वस्तु उन्न होतीदहैञसमे ही विकार होता है शरोर ब्रह्म 
उत्पत्तिव्ान नहीं इस कारण ब्रह्मो श्ानन्दमय कहने से इस 
स्थान पर मयका श्रथ विकार नहीं लेनाहोणा किन्तु शधि. 
षताष्टी लेना होगा। 


परष्न- यदि ब्रह्मम विकर मानल्ंतोष्याहानिहै! | 


उत्तर-इस दशाम ब्रह्म का कोर करण स्वीकार 
करना पड़ेगा। जो नहीं होता। क्षय।कि कारण फे दिना 
विकार नर्हीषहो सेकता। जितने नित्य पदार्थं ह उनमें विकार 
नहीं होता । षस लिये ब्रह्म के अनादि श्नोर जगत काकारण 
होने से “मर” का प्रथं अधिकता लेना दी उचित है पस पर 
यहदेतु दिषाज्ञातादैकि ख का श्र्थश्रानन्द्‌ को अभित 
ष्ठी ्यौ लिया जावे? विकार फर्यो न लिया जवे? 


तद्ध तु व्यपदेशाच्च ॥१४॥ 


पदा्थ--^तत्‌' इस का । “तु काण  श्यप- 
देशाच' वतलाया जाने से । 

अन्वयाथं--यतः जिस किसी को श्रानेद प्राप्त 
होता है वह सव ब्रह्मे ही कारण मिलता रै यह 
उपदेश सव वेद्‌ आर उपनिषद्‌ तथा शारो मे वत- 
लायः गया दे ग्रतः जिस के पास अ्रथिक्र ग्रान॑ददो 


[{ ६० |] 
ञ्रान॑द देने का कारण हो सकता है 
†॥ जिस के पास अपने पेद से अधिक 
अन्न होत्र है वही दृसरों को अन्न दान कर सकता 
_ है-श्रौर अन्न की जुधा दूर कर सकताहै इस कारण 
शानं कारहेतु ब्रह्महै। समाधि नौर सृपु्ि मे 
एवं पक्ति मे जीव ब्रह्म के कारण ही श्रानंद्‌ को 
प्राप करता है इस लिये अधिक प्रानेदं बाला होने 
से व्रह्म आनेदमय (मई ) कहला सकता है । इस 
पर ज्रौर दहेतु दिया जाता है। 


मान्त्रवरणिकमेव च गीयते ॥१५॥ 


40 


बही दृसरों 
जेसे.सं 






पदाथ --'मान्त्रव्िकम्‌' बेद्‌ मंत्रो मँ। "एव घ' 
ही । (गीयते' गान किया वतलाया गया दै । 

अन्वयार्था- वेद पत्रो मे भी वतलाया गया है 
कि ब्रह्म वडा मानद वाला दै जे वतलाया रकि 
ब्रहम को जानता ट व्‌ ब्रहम नंद को प्राप्न देता 
है । ब्रहम सचिदानंद है श्स प्रकार श्रनेक भवसरों 
पर ब्रहम को परमानंद वाला वतलाया गया है अ्रतः 








# योभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चापितिष्ठति। स्यस्येग च केवलं तर५ 
जयेष्ठा व्रणे तमः ॥ (यथा १२।८।१) 


( ६१ ] 


समस्त उपनिषद्‌ ब्राहमणो जरौर वेदो मे कं एेसा स्थान 
नहीं, जहां जीव को आनंदं बतलाया गया हो। 
किन्तु ब्रह्म ही श्रानेद्‌ स्वरूप है जीव इस से श्रानेद 
का णप करता है । जेसे अग्नि स्वरूपसे उष्ण र 
हम इस से उष्णता ग्रहण करते ह । 


प्रशन-- व्रह्म फे श्रान्द्‌ स्वरूप होने में जितने उद्राहरण 
उपसिथित कयि गये है बह सव व्राह्मण प्रन्थोके है। सूत्रे 
इन फो मंत्र क्यौ लिख। रै ? 


उर यतः घ्राह्यय वेद के व्याख्यान है । यदि 
व्याख्यान मूल फे विष्दधनद्ा तो उसमे भेदं नहीं समभा 
जाता। इस कारण मंत्र फे स्थान मे ब्राह्मण्‌ ्रन्धो के उदाहरणं 
दिये गये निसश्र॑ंश मे व्राह्मण वेदश विरुद्ध कशेगे, वं 
उसकफोावेद्‌ से भिन्न समरम्‌ लिया जावेगा। यहां तक सूत्रकार 
ने ब्रह्म को सश्िद्‌नन्द सिद्धं श्या चवर षादौ पव॑त 
करतादै? 


प्रन-जीव्र फो रन्द्र श्यौ न सम्भा रवे? 
उत्तर- 


नेतरो ऽनुपपत्ते: ॥ १६॥ 


पदाथं--न' नहीं । (दतरः" जीवानदमईं । "अनुप- 
पतते" युक्तियां से सिद्ध न दोने से । 


[ ६९ 1 


अन्वयाथं -जीव आनद सरूप नहीं पयोकि दतुं 
से.बह सिद्ध नदीं हो सकता । 


प्रशन-जीव को श्रानन्द्‌ स्वरूप मानने से सव शख 
वेद्‌ भोर मोत्त ॐ साधन व्यर्थं हो जागे । क्योकि एस दशा 
मे जीव बन्धन से रदित दग। फिर किसके दुड़ानेके लिये 
शास्त्र बनाये जावेगे शरोर श्रानन्द्‌ स्वह्णमे श्रगरि्या भा ल्हौ 
सकती । 


प्रशन- सव वेद्‌^न्ती तो यह मानते द कि जीव भारन्द 
स्वरूपरैश्रापकष्ते्दैकिहोदीनर्दा% सक्तता? 


उत्तर- हम क्या कहते ह बरद्‌(न्त के श्ाचय व्यास ओ 
कहरहेर्ै कि ओव का भ्रानन्द्‌ स्वरुपरहोना शरसी धकार 
तिद्ध नदी ह्यो सक्रता। वयोकि यदि आनन्द स्वरूपषैतो 
वह किसी दशाम दुख काश्रनुभव नां कर सक्ता कयौकि 
जिन्त प्रकार श्चग्रि उष्ण है बह शीतल नदीं हो सकती जवकि 
जीव दुली नौ तो मुक्ति ष श्रावश्यकता ही कया ! क्योकि मोक्त 

उसे कते किं जव किं अत्यन्त दुख की निवृत्ति भ्नोर चानन्द्‌ 
की प्रप्तिहो । जीव के नन्द्‌ स्वरूपहानेपेदुल उषेष्टो 
नर्हा सकता श्नौर श्नानन्द्‌ उसे प्रप्त दी दै । ्रतपव शीव मुक्ति 
स्वरुप पेली दशाम तो मोक्त के्िये जो शाख वये गये 
सष व्यर्थ॑हे। 





४ “आनन्द्मयोभ्यासात्‌" स्र तेत्तरोयोपनिष्ट्‌ के ""डानन्दादृध्येव 
खल्विमानि भृतानि जायन्ते श्रानन्देन जातानि ज॑ःवनित । श्यनन्दं प्रयनयभि- 
शनगिशन्ति"। के श्रानार परर । -धगनुवादक'" 


{ ६३ ] 


भ९१- यथं मे जीय आनन्दं स्वरूप है परन्तु अविद्य के 
अवर्ण के मजने से वह नन्द्‌ का अनुभव नहीं कर सता 
कयि श्रानन्द शरोर ओवके मध्य में श्रावस्ण भागय) है। 


इत्तर~-श्रावरण दो द्रव्यो के वीच तीसरे द्रव्य का 
शायां करत। है भनन्द्‌ गुण है । गुण भोर गुणीके वीच 
भावरण नहीं आाय। करता इस के लिये क) श्न्य उद्‌!हश्ण 
देने मे नही मिल सकता । कि जिस स्थान पर गुण भोर गुणो 
के वचमें श्रावरण भ्ायाष्ो पर्योकि गुण भौर गुखी के वीच 
भदत नरी किजिसमे श्रावरण रह सके यदि गुणश्रोर 
यणी के दीचमें दूरी होतीतो इन का नित्य सम्बन्धनदेता 
अर्थात्‌ गुण थोर युणी मे मी अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । 


भश्न- क्या जीव का नन्द स्वरुप मानने वाल 
निश्चल दास श्रादि विद्वान्‌ भूल कर सकते हं अथवाश्राप का 
कहना मिथ्या है! मते मनतेहैकिभापहीमूल करते टह। 


उत्तर - वेदान्त दरशन का मूल करता म्पि ग्यास. 
देव जी जप मानते हं कि जोव श्रान्दस्वरूप सि द नदीं हात 
शोर युक्ति से भी इस का खणडन हाता है निश्चल दास श्रादि 
के क्लिखने से किस प्रार जीवात्मा चानन्द स्वरुप घन 
सकता है । 

प्रशन - क्या श्रीशृङ्कतचाय जो श्रादिनेश्रपनेमाष्यमें 
दसेमानारै? 

उत्तर-स्पष्टगब्योमेस्वीकारकियारैकि "न जीव 
आनन्दमयशब्देनानि ` अधात्‌ जोव आदन्दमय श्व्दसे नां 
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इहा जाना क्योकि युक्तियो से सिद्ध नहीं हे। सङ्ता। जे! 
मनुष्य वेदान्त को र्यं मेदाद्‌ म लगति ह उनका 
इन सूत्रा के! विचार कर स्वाध्याय करना चाद्ये । 

प्रन - फय। जीव ब्रह्म का भेद है १ जो ब्रह्म फे धआानन्द्‌- 
भय शोर जीग्र का श्चानन्दम न कहा जावे † 


उत्तर - भेदव्यपदेश्‌।ख्च ॥ १७॥ 


पदार्भ--“मेद' भिन्नता का । श्यपदेशाद्‌' उप- 
देशहोनेसे, च' भी। 


ग्रन्वयाथं-- श्रियो श्रग्वेद मंत्रों ने जीवं ब्रह्म 
का मेद वतलाया हं। क्योकि जीव बाह्म त्रीरत्राभ्य- 
न्तर दो प्रकार के ज्ञान रखता है नौर व्रह्म स्वाभा- 
विक ज्ञान बाला है । दृखरे ब्रह्म स्वभाव से कत्ता 
नौर जीव इच्छा से कर्ता| रह्म के सव कायं 
समान होति जीवके काम नियम पू्क होते । 


प्रन- क्था गवर नियम पूर्वक काम नही कर सकता? 


उत्तर- नियम पूवक काम कए सक्तां परन्तु दत 
के यल हीन भोर श्रर्ष होने वाला होनेसे इस के नियम 
समान नदीं रह सकते । जीरो ने घड़ी वनाई। दस घड्ियां 
ले पव्येक का समय न्यूनाधिक दे सकता है । रेल वालो ने 
समय {..यतक्यि वहुधा गाद्यांद्र सथयाती हं परस्पर 
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खकरा जाती है मनुष्पो के नियम गल नहीं परर्मान्धा कते 
नियम श्रश्ल ह परमात्मा ने सूर्यं नोर चन्द्रमा का भमण जिस 
नियम पर नियत कीता दै सदेव उस पर निर्भर है । श्रतः ज्या- 
तिषके द्धाय दश शेख वपो मे हेने वाले प्रहत इत्यादि का 
पता लमा सक्ते ह । ्रतप्त जीवव्रह्म का भेदवेद्‌ शाख् 
शरोर युक्त्या से सिद्धहै। 


भ्रन--क्या जिन मनुर्यो ने जीव ब्रह्म का अभेद वत- 
ल्लाया दै बह भूल करते है? 


उत्तर--यथारथं मेता जीव व्रह्म का श्चमेद्‌ वतलाने 
वाल फा तात्पयं यद थाक्षि जीवसे व्र दर नीं जेसा क्रि 
वहुधा मनुष्य चाथे ्राकाश, सातवे आकाश, वैकुरढट कीर 
सागर, गालाक इत्यादि मेव्रह्म का मानते घोर श्रपने सं 
दुर श्रोर परमित ( यत्तावान ) जान कर ब्रह्म से जीव तज्ञ 
समाचार लानेकेलिये देष दून ( वैरम्वर ) जिव्रश्लादि शरोर 
देवत्रा कौ कल्पना करते ई एस का खण्डन करता था 
परन्यु श्रविद्वानौ शरोर स्वाधि्यानेष्सकेा विपरीत सगभ 
लिथा । श्रमेद्‌ से तात्पर्यं दूरौ फा अमाव था । इसके तान कं 
साधनामे सिन्नताकानरदेना श्रवा इनका साथ पक्त 
साथ रहे(ना! कर्वोकि जोघमें व्रहकेदेने से जवसे व्रह्म टर 
नहा शुद्ध मनदीस जीवश्रार व्हयका कषान हतार दत 
ल्यिद्‌ाना क जानन क्षा साघनप्के है जिस प्रकार नील 
ओर श्रला का शंप्न (काल) देना दर्पण द्वारा दे 
जाति दं नष जानने के साधनो मं मेद्‌ नडी । तौसरे शार्यो 
श्रा श्राजा # सात काक्षा भाएक साधहीदहताट्‌ इने 
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कारणां से लीव ब्रह्म मे मेद्‌ वतलाया है देनो फे सस्पप 
भेद ते समस्त ध तियां शौर युकिया द्वारा वर्लन किया 
'गया है ‡- 


कामाच्चनानुमानपे्ञा ॥१८॥। 


पदायं--कामात्‌' इच्छा े होने ते । ्च' भी। 
न नही । शरनुमानोपज्ञा' श्रनुमान की श्रावश्य- 
कत्रा से। 


शरन्वयायं--यतः ओीव को आनंद कौ कामना 
है । इच्छा उसक्स्तु कीत टै नो लाभदायक 
भरर श्रपराप् हो । इस लिये इस अनुमान की श्राब- 
श्यकता हौ नही मि जव आनंद सस्य हे । यदि 
आनद श्रलभ्यकस्तु नहो तो उतत की इच्छा किस 
मकार हो सकती । य निर्िवाद्‌ म॑तव्यहै कि हानि 
कार अरर माप्रसे पणा होती है ओर अलभ्य 
( भ्प्राप ) उपयोगी फो श्राकात्ता होती है । 

शरन यह कथन करि उपयोगी ( लाम दायक ) श्नोर 
श्रप्रातकौ इच्छा हती है टीक नदी । वयोकि इत पर विवाद 
की श्रावश्यकता दै धा विद्वान की यह सम्मति है कि 


प्रात के भी भूल जाने पर उत्ते प्राप्त करने की श्रभिलाषा 
देती हे जिस प्रः: व्रह्म प्रत्येक जोरवो के समीप दै परन्तुन 
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जानने के कारण आव उख के प्रात करने कीः वांछा ( षच्छा) 
रखता ह । 


उत्तर. प्राति पिन्नरप्रजारसे हतौ है । कमेन्छि्यो के 
जञा विषय दै उनका परूडनेसे भ्नोरशानेन्दियो के विषया 
कषा जानने से जह वस्तु म संयोग से। भ्रव ओीवात्मा 
चेतन है एस फे केषल क्वान से प्राति देती है । जवर जीषतत्मा 
ब्रश ॐे। नहीं जानता तब इस के ब्रह्म को अप्रति हती 
शरोर वष्ट जानने की शख्ा करता है इ लिये भाकाता 
अप्राप्ति भरोरलामदायक पर्थौ कीही धा करती है । 


प्रन--बहुधा श्रर्ना कंक्ण॒ जो हाथहीमे हेता हि 
परन्तु उषे भूलकर स की ज फरते हं इखी प्रकार जी- 
कार्मा मे श्रानन्द्‌ है परन्तु भूल से षह षस की खज करता है 


उत्तरम पूर्व € घतला चुके है क्षि चेतन जीवातमा 
के प्राति केषलक्षानसे हाती दै जक्भूल होगी तवष्ठान न 
रहा श किये प्रप्त ही को इष्ठ हुई । 


रशना उल वस्तु की हेती दै जिसपर 
जाना हुश्रा दा फर्योकि उपयरेगौ श्रान के पश्चत्‌ षी खच्छा देः 
सकती है कया कलीन ने कभी व्रह्मा जाना हृश्रादै ः 


उत्तर--हम पदिजञे वतला चुके द फि ओवने व्रह्म द। 
जानाहृश्रा है उस से श्रनेक बार श्रानन्द्‌ प्रप्र क चुका है 
हती कारण इल के। नन्द को इचा दै\ 
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प्रशन-श्रन्य श्चाचा्यंता इसका यह श्रथ कर्ते ह 
क्ति कामना करने वाला ब्रहम है ।शरकृति को जगत का कारण 
हाने का श्रनुमान करना ठीक नदीं । 


उत्तर--एक श्रोर व्रह्म के स्वाभागिक क्ञान, बल शोर 

क्रिया वाल्ला षतलाय। जाता है दूसरी शरोर इसमे कामना 

मान फर कामना वाला वतलाया जाता है परन्तु स्वाभाविक 

कन्त शरोर नेमित्ति कक्तादेनो दक ही साथ नहीं मान 

सवते । इस लिये यहां प्रकृति के अनुकूल जीव की आनन्द 

कामना ही स्वीकार करनी चाहिये एस पर शोर युक्ति देते है 
कि जीव श्रानन्द्‌ मय नदीं । 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६॥ 

पदाथ श्रस्मिन्‌' इस पकृति भ नहीं । नन उस 
ठा। श्रस्य' ओर । ^तवरोगं' उस का याग अवा 
पलप । शास्ति बतलाया गया ह | 

अन्वयाथ-इस पर्रनि ओर्‌ जीवे श्रानन्द पय 
मद काग्थ नद| किन्तु षह केवलब्रहमद्री बहो 
उता हे । वयोर यदि प्रकृति नौर जव श्रानेद्‌ स्वरूप 
पतेत संसार मे कईं जीव शरानदसे रहितिन होता । 
स्य लिप व॑धन शरोर एक्ति की व्यवस्था हीन रहती। 
स्य कारण पाक्त क सिते वरदा ही योग वतलाया है 
~ ९ भात ओ उपासना से वेन का उपदेश क्रिया है। 
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प्रश्न-यदि ब्रह्म मे श्रधिक श्चानन्द्‌ स्वीकार करोगे 
ता उसमे दुली भी मानना पड़ेगा क्रयौकि श्रधिकता का शब्द 
चिना उक्लके विराधी शब्द्केश्रानदीं सकता उस्र समय यदह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि ब्रह्म म शानस्द्‌ श्रभिक श्रोर दुल 
कमह दस लिये जीवको दी श्नानस्द्‌ मय मानना चाये । 


उत्तर-धतलाया गया किन्निस मै नन्द्‌ के श्रति- 
रिक्त दुल नहीं| दुका नता इन्द्रियो द्वारा जानत है श्रौर 
नवेदाके उपदेश सेब्रह्म फे भीतर दुख सुना जाताहश्रोर 
न युक्तियौ सेब्रह्ममे दुख काक्ञानहोता है इल किये व्रह्म 
भूमा'$दहै श्ोरष्समे दुख का लेश मात्र सी नर्हीहे। 
श्ानन्द्‌ कै ्राधिक्रय से तात्प श्रानन्द्‌ स्वरुप फा भिस 
प्रकार श्चि मेँ उप्माकी श्रधिकता है उस मे शीतल्लता कभी 
राही नदो सकती सो प्रकार ब्रह्मम दुल नदीं भा सक्ता । 


प्ररन- व्रह्म मे दुख क्यौ नी ्रा सक्ता ? 


उत्तर- दुल परतं्रता है जे आघण्यकूता केष्ठोने से 
होती है नोर भ्ावश्यकता उपयेगी शरोर श्च्रात्त तस्तु की 
होती है व्रह्मके लियेनतेकषों पदां लाभदायक श्रोरन 
श्यणप्तदही द । क्योकि उपयेगी वस्तुदोप्रक्रक्ीदाती दै 
पकता वहजेवुराई कर दूर करे दूसरी ओ न्यूनता को पूर्ति 
करे ।प्र्चमैनदावरुरद्ृह श्रोरनन्यूनतादही हद लिय 
व्रह्मके क्लिये फा वस्तु थवा पद्‌ उपरागो मदी हली 





< यावन्न तसुं वस्य स्रस्त नमेव तुष मुपा व विनिज्ञात 
तप ॥ {वार ०। 4९२॥ {) श प्रुताद्‌ ह" 
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प्रहार श्रप्राप्तमौ नक । दरो तीन प्रकार से टोती दै एक 
दै सेश्रोर दस काल से शरोर तीक्षरी क्षान से कदी जातीं 
है ब्रहम के सर्व व्यावकहोने सेद वस्तु देश के विचार से 
उससे दुर नही हो सकती । सर्व॑ होने से केर वस्तु पेली 
म्ीक्षिजिलकेव्रह्म न जानता ष्ो। अ्रतःनतोाग्रह्म मः 
श्चा श्रोरन उस मे प्रतिरोध फिर दुख किस प्रकार उत्पन्न 
शो सता है भरतः परह्य ही श्रानन्द्‌ स्वरुष है जीव ब्रह्म के भेषु 
भर ब्रह्म के ध्रनन्दमय होने में शरोर युक देते है - 


अन्तः तदधरमोपदेशात्‌ ॥२०॥ 


पदा्--अन्तः भीतर से । “तत्‌' वह । धर्मोप- 
देशात्‌" येदोपदेश से श्रथवा उस का ध्म करे जाने से । 


अन्वार्भ-त्रह्न जीव के भीतर है क्योकि श्रुति 
खस काउपदेश करती किमो श्रात्मा मेँ रहता 
६ ओर जो उस आत्मा से भिन्न जिव को यद 
जीवात्मा नहीं जानता । निस का यह जीवातमा 
शरीर हं जिस प्रकार शरीर के भीतर जीव रहता 
ह इसी प्रकार जीव के भीतर ब्रह्म रहता है जो 
जीवात्मा से भिन्न ग्रौर उसके कर्मो का सात्ती 
भ्थवा दलनं बालां हे वह अत्पा तेरा ्न्तयामी ह 


५ तश्रा्मान तिष्ठन्‌ श्रा मनोन्तय। यमात्मा नवेद यस्याःपा शरारम्‌। 
भन्‌त््ः५. 
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घ भ्रति को देख कर किसी मृखै को यहं सन्देह 

रह सक्ता है कि लीव व्रहमसे भिन्न नदीं है स्पष्ट 
श्र्तरों मेँ जीव ओर प्रह्म काभेद दी प्रफट करता 
है ओर भी अनेक दशां मे बतलाया गयां है कि 
जीवात्मा के भीतर परमात्मा हं जिस प्रकार भांखों 
भे काजल र परन्तु दृष्टिगोषर नहीं सेता इसी प्रकार 
जीव फे भीतर ब्रहम हं परन्तु जीव उस के नही 
जानता । 


प्रशन--भौर मनुष्यतो स स्थान पर कान्दरोग्याषः 
निषद्‌ फी श्च निषो फे प्रमाण देतेहै श्राप ने ह एतपथ 
आह्यर की धति की है। 


उत्तर-यतः यहश्र ति किसी भांतिभी धद वारम 
नहीं लगाई जा सकती एस कारण अदधत षदि्ा ने धस 
भतिन कहा वष्टश्रतियां उपस्थितफींश्िजिनि के 
चह देत वादके मागं मरं सकार नर्व समभतेथे। परन्तु 
यहां पर जीव भौर ब्रह्म कामेद सूत्रकार दिखला रदे है। 
इस लिये यष्टी धति यां के लिये उपयु दै । धरोर सुश्रकार 
प्सीथति ङे! हाद्य करके लिखते यहांतनः ङि उसश्चति 
कै श्रद्धत वारक मागं रुकावट समभ करश्रलग कर 
दिया) 


गरप्न,-- क्या यह्‌ श्रति वृष्द्‌ररधवः उपनिषद्‌ मे न्ी। 


[ ऽर ] 


उत्तर--यहश्रति शतपथ व्राह्मण के चाशहथे कार 
बृहदारण्यक मे वां फी,सव श्र तिया ह केवल दसी 
तिकेोषहीहटादियाहै। 


9४९ 


सँ 
श्र 


भरएन-क्या श्री शङ्गराचाय्ये जीने जे श्रद्वोत वादिर्यो 
कै शिरोप्रणिथे उन्दनिश्सधतिकेाहटादियाहैष? 


उत्तर श्री शङ्कराचाय्यं जी जैसे वैराग्यवान धर्मात्मा 
का यद कायं नटी । किन्तु श्री शद्राचाय्य जी को पुस्तकों पर 
तास्पष्टरूपसेष्त वाद्‌ भी भलकता है किन्तु उन के 


पश्चात्‌ फे पडता ने कि जिन्धौ ने उपनिषदे का प्रकाशित 
क्षिया दस श्रति का निकौल दिया । 


पश्न-इ्स फाश्रापके पास क्या प्रमाण है! कि यह्‌ 
श्रति ध्रीशदुखयाव्यं जी ने नहीं टाई शन्तु पी के 
विद्वानीौने उपे टा दिया। 


उत्तरस्या धीशङ्गगचाय्यं जीद व्रह्म सुप्राकत 
आव्य प्रर राच र्ते ६1 





धरए्न- क्ष्या जीवसे व्रल्भिन्नहैइ्न दिनोता ज्ञोग 
जीवश्राप्छ्छ्यका पक ही जानते हैं| 


उततर भदव्यपदंशाच्यान्यः ॥ २१ 
परण--भदव्षदेशात्‌' तियो मेँ जीव ब्रूम 


[ ऽर ] 


का मेद बतलाया जाने । “च' से । न्यः, जीव ते 
बहम भिन्न पदार्थ हं । 


छन्वयार्थ- शरीर का भी अर्थं जीरो से भिन्न 
ब्रह्म है । जो सम्पूणं जीवों का अन्तयांमी है । मृं 
दादि सव पिण्डों का अन्तर्यामी अर्थात्‌ इन को नि- 
यमानुङूल चलाने वाला दै । अग्नि आदि पंच भू 
का अन्तर्यामी अर्थात्‌ इन को गति देने बाला ह । 
ञः जीव ञओौर प्रकृति से वर्म भि है। 


प्रशन--उया श्री शदुराचाय्ये जीने दस सूत्र फा जीव 
ब्रह्म के भेद म लगाया है ? 


उत्तरी शङ्कराचाय्यं जी स्पष्ट शब्दौ मे पस सत्रे 
र्मे जीव कश्रीर ब्रह्म का मेद मानते दह भिस कि के 
अभेद म नी लगा सकता । 

परष्न--वह कौनसे मंत्र शरोर ध.तियां ह खिन मे जीव 
रह्म के भिन्न बतलाया दै ? 

+ यव सवतं सशतिश्नद्यनित्यशुनुड मुकतस्वभावं शारोरादधिकं श्रनयत्‌ 
तद्वयं नगतः क्लप्टकाः न तस्मिन्‌ हिता करणादयो दोषाः प्रतःरन्ते,""' 
नतुतं (शरीर) ठयं जगतः सब्र रमः दुत एतत्‌ } मेः निर्न । 

--शष्ुरमाप्य - 

यथाजगासुमुभतप्नियिवशतरस्कटिके रक्ततवनध्य्तं तथा गरन्तःपय ग, 

सत्नियिवशाःृ्व श्रात्मन्यध्यध्यते । भारती तीथ्िकोने पदे ाधिमेर 
से एक मान लिया द। 








[ ७ ] 


उत्तर शश्यग्वेद मरडल १ युक्त १६४ मंज र्जा 
जीव शरोर व्रह्म दोना चेतन श्रत्‌ एफ दूसरे के भीतर रहने 
से मिले हये अर्थात्‌ जीव में व्रह्म श्र ब्रहम मे जीव दन मित्र 
श्रत्‌ देोर्नामे प्रिलापहे। दोनो श्रपने जैसे श्रनादि वृत्त 
प्रष्टति के कार्यसंसार मे रहते ह जीव इङ फला को भोक्ता 
शरोर व्रह्म खदा सात्त के समान देवता है परन्तु भेकक्ता नही । 
इस मंत्र से तीनो काश्चनादि भ्नोर भिश्नर हाना स्पष्ट ध्करषै। 
दुसरे देख एवेताश्चतर उपनिषट्‌ श्रध्याय 9 मंत्र ५ प्रकृति जीव 
छोर परमात्मा तीनौ जनप से रित दं इने मे प्रकृति जगत्‌ का 
उपादान कारणे ओर ब्रह्म निमित्त करणै जास फे 
फलो का क्ता न्ह । जीव प्ल के फलो का भेक्तारै। 


्रष्न-जव वेद्‌, उपनिषद्‌ शरोर वेदान्त दशन सवी 
जीव ब्रह्म कामेद मानते ह श्रोर युक्तिसे भी जीव व्रह्मका 
पेद्‌ सिद्ध देाताङै। श्री शङ्कराचाय्यं जीनेभी मेद ही 
{तलायाहैवाक्तगीनेश्रमेद कटः से निकाज्ञ लिया 


५ 


उत्तर प्राचीन इपियादे श्रर्थकेा न समभने से इन 
नासम न व्रह्ममेंश्रविया काप्रवेश्च क्रियारै। किसी ने 
यदनसाचाकि कदी सुं में भी श्रन्धकार है सकता र 
यदि सुमे श्न्धकारहातेा इसका कोन दूर करे।यदि 
षान स्वरूप सर्व॑ व्रह्म मे अविद्या श्रर्थात्‌ विपरीत क्ञान 
श्राज्वेता उसे दूर फरने वाल्ला कषश्ाते अवेणानतेा 





९ व्रा सुपणा सगूना सष्ाण समानं दन्त परिपम्य जाते । 
तयन: पिप्प स्वदत्यनरनन्रःयःयनिजाङथाति ॥ -न्रनृवाद्रकः" 


[ ७» ] 
विशा वरदयमे श्रो्ठकमी है न प्रकृति मे केवल श्ररपक्ञ 
जीवात्मा ही श्रव्रिया का स्थानद । 


्रश्न--दन्देग्योपनिपद्‌ ये लिखा दै करिश्नाकाश से 
अगतं उत्पत एुश्रा। 


उत्त-- आकाशः तस्लिङ्गात्‌ ॥२२॥ 


पदा --श्याकाशः' आकाश ब्रहम का नाम दै । 
न्त्‌ उस का । ^लिङ्गात्‌' चिद्र हने से । 


न्यया --दान्दोग्पोपनिषद पे जहां माकाश 
शव्द से जगत को उत्ति कटी गईं हं वों आकाश्‌ 
यहम फा पर्यायवाची ६ वयाकि वहां बतलाया गया रै 
कि सम्पूणं भूत आकाश से उत्पन्न हृये--जव सव 
मूत ध्ाकाश से इतन हूये तो आकाश भी एक मृत 
है इस कारण वह भी जन्ये प्रतः य आकाश 
शब्द्‌ बहमही का नाम द। 


प्रश्न--जव राका से वायु, रचि, अजल ओर प्ध्वौ 
द्धी उत्पत्ति ल्ली है ता चान्दोग्यमें श्राकाशका श्रं भूर 
शाका क्यो न किया जावे क्योकि भृताकाश प्रसिद्ध पि। 
यदपि व्रह्म का नाम भी "भूः इत्यादि गुणोके देन से 
दयाकाश दे लेकिन प्रसिद्ध भूताकाश के चौड़ कर दूसरा भव 
कलना उ{चत नही । 


[ ७६ ] 


उत्तर--यतः अन्य स्थाने रे ध्‌ तियो ने स्पष्ट शरक्तरौ 
मे बतलावा है किग्रह्यसे ही सब भूतां की उत्पत्ति दुर॑। 
जिल सेस्पटहैकि भृतो की उप्पत्ति का कारण ब्रह्म है । इस 
कारण वहां माकाश से उत्पत्ति मानी गरं हैश्रौर व्रह्म का 
लक्तण ही यह है कि जिस से सष भूता की उत्पचि हा भरतः 
यहां ्आक्राश शब्द से ब्रह्म हो ल्लना चाहिये क्योकि षस में 
व्रह्म का लक्षण उत्पन्न करने बाला दाना पाया जाता है शेर 
जहां थाकाश से उत्पत्ति कदी गरं हे षहां ्राकाश की मी 
उत्पत्ति श्रातमा से वतला है जिस का स्पष्ट थथं यहरैफि 
श्माक्राश में स्वमातरि गति देने को शक्ति नहीं । जिस पकार 
पेजिन खे पक गाड़ोके गति हातीरै व दृ्तरी गाड़ीक 
गति देती है षह तीरे के । यद्यपि इस स्थान पर गाड़ीक 
ग।ड़ौ गमनशील करती हये दिलाई देती है परन्तु यथार्थ 
एति ( क्रिया, एमिन कौ है अतः उत्पत्ति श्रात्मा का लिद्ध 
हेनेसे ब्रह्महरी श्राकाश शब्द से लना चादिये। केवल चेतन 
प्रह्म के सिवाय अगत कतां केर द न) सकता । 


प्रशन-श्रनेक स्थानो मे प्राणोसे जगत की उत्पत्ति 


शिख है। 
उत्तर-- अत एव प्राणः ॥२३॥ 


पदाथ रतः इस लिये । एव) भौ । भ्राणः" 
प्राण व्रह्म करा नाम $ । 


# तउ प्रणम्य व्राणः-व्दप्रा्णांक्ाप्राण र | --. प्रतुबारेक" 


[ ७७ ] 


शरन्वयाथ--यतः सृष्टिकत्तां होना ब्रह्मका लिंग 
हे श्रत एव जहां प्राणो फो सध्टिकत्तां बतलाया है वहां 
पर प्राणो से ब्रह्म द्य सथ लेना चा्िये। 


प्रश्न ब्रह्म क। नाम ध्ाण किस प्रशठारष्ा सकता है 
हमने कां सुना भी भक्षी ? 


उत्तर--केनापनिषद्‌ म बतक्ञाया गया है कि षह रह्म 
प्राखोकाभी प्राण हे ष्वकिं जिस प्रकार प्रण॒ जीवो के जीवन फा 
कारण रहै उस्ती प्रकार व्रह्म प्राणो को स्थितिक्ा कारण है क्योकि 
श्रग्रिश्नोर वायु फे परिमिणुधोके मिलापसे प्राण॒ वनता 
यदिब्रहमनदहाते मिलापदहीनरहे तः प्राणणभो प्रह्मका 
नाम है क्योकि षद संसार फे जीवन का सर्वोत्तम कारण है। 


भ्रए्न- प्राण जव कि सधारण रौति पर जीवन का 
कारण ह भोर इसे समसन प्रासो जानत ता फिर फिस 
प्रकार प्राण॒ रह्म का नाम स्वीकार क्िय। ज्ञाताहै? 


उत्तर--यतः वहुधा स्थानामे श्रियो ने प्राण॒ का 
ब्रह्म के इक्तिण फे अनुकूल उक्तका प्रयग [कया है जेस! फि 
ल्लिला है "कि समस्त प्राणी मन्यु का प्राप्त दाकर प्राणाका 
ही प्राप्तहातिदहं। प्राणो सस्थितिदहैश्चीर प्राणो से दही उत्पन्न 
हति "1 श्रव जे। भूतादि ्स्कानाम है परन्तु वह प्राण 
शभ्नि भोर वायु से उत्पन्न हते है । अतप् जहां जीवध।रिया 
के ज्ये प्रास कारण कदे जा सक्ते हं वष्ट श्रनि भ्ादिके 


[ ५ ] 


पराण फां ह । अतः खव भूतौ के उत्पादक प्राण नीद 
सते । षयोकि केर कायं न ते श्रपने कारण करी उत्पत्ति का 
हेतु है श्रौरन वह उस के नाश का कारण प्रतल्लाया गया है। 
षस कारण वहां प्राण शब्द्‌ का र्थं ब्रहम ही विहित है । 


परश्न-क्या सम्पूरी इन्द्रियो कौ गति का कारण प्राण 
नह । प्राण॒ ही से सम्पूं श्न्दियां काम करती ह फिर भूत 
शब्द श्च श्रथ इन्द्रियां लेकर प्राण ही मानने चाहिये"? 


उत्तर-श्न्द्रियां निस्सन्देह प्राणो कां कायं धरधात्‌ 
प्रासौ के श्रश्रित चलते बाली हे सकती ह परस्तु भूत 
द्दरियोके कारण दश्रोर प्राणौ के मौ कारण स किये 
भूता की उत्प््तिश्रोर नाशका कारणप्राण नर्धी है सकते 
एत क्तिये प्राण शब्द क। श्रथ ब्रह्म ही लेना चाहिये । कथाक्कि जदां 
पक शष्द्‌ भिन्न २ अर्थौ मे ्आातांहे वहां प्रकरण के श्रनुसार 
श्यथं लिय। जाता है । षर प्रास का श्रध वहै कि पक धरण, 
घायु श्रौर श्रनि सं भिलेहुये कानामहै भोर दूसरा ब्रह । 
परन्तु व्रिपय समस्त भूतौ की उत्पत्ति फे फाग्ण काटे श्रोर 
प्राण्‌ भूता से उन्नत हजे। क्निसी .भी दशाम भूताके 
कारण नदा दा सक्ते ध्रतदतर प्राणौ का वह धर्थं क्रि जिससे 
चह भौ क कार्ण द लेना चादिये बह धरं केवल प्रह 
ष्टी हं। 


्रष्न-क्या श्रा९किप्ती वस्तु का श्रं उपनिषदौ पं 
दल प्रकर लिगरा मरय द । 


[ ७६ ] 
उत्तर-- 


उ्योतिश्चरणामिधानात्‌ ॥९४॥ 


अ ( त = 
पदाथ-भ्योतिः' प्रकाश । चरणः' का साधने। 
श्चमिधानात्‌' वतलाये जाने से । 


शरन्वया्भं- श्रनेक स्यलों पर ज्योति का श्रं 
प्रकाश फे नामसे भी वरा उतलाया गया ईक जैसे 
उपनिषदों मेँ लिखा रै व इस म्यसेपरेजो प्रकाश 
प्रकाशित करता है जो विज्नानिर्यो ॐ विक्नान के भीतर 
श्नौर सव्र पे उत्तम तथा नीच लोगो कै भीतर श्रथवा जो 
उस पुरुप के भीतर ज्योति हे क्या यह ज्योति ब्रह्म धी 
है थवा यह मनि, श्रौर मयं यादिकीहै? वरघोकि 
इस स्थानप्र व्रह्म काको लिङ्ग प्रकट सूप से विदित 
सहं हेता जिस से ज्योति शब्द का श्रं ब्रह्मही ले 
सक परन्तु जीवात्मा फे भीतर भौतिक अमनि अथवा मूर्यं 
की ज्योति जा नटीं सकती इस कारण यहां मूयंकी 
ज्योति ही श्रथ तेना चादि अथात्‌ पुरुष के भीतर जो 
ज्योति दै वह व्रह्मही का प्रकाश दै। 


+ तच्टुखर उयोतिगां अ्योतिस्तद्‌ यदाःमिरो विदुः । ( मुण्डक ) 
त ददा उ्योतिषां उयोतिरवुदपापनेष्तप्‌ । ( वृहदा° ) 
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प्रश्न- क्या पुरुप के भीतर प्रकृति क। प्रकाश नर्हाजा 
सक्ता । 


उत्तर--यष्ट नियम हे करि स्थूल के भीतर सुम फे 
गुण चने जाते हँ परन्तु सृदमके भीतर स्थूल के शुण नर्हा 
जा सकते यतः पुरुष प्रति से सुद है इस कारण प्ररृति के 
गुण पुरुष भे नीं ज्ञा सकते । 


परश्न--यदि पुरुष गे श्रङृति $ गुण नदी जा सक्ते ते 
्रृति की उपासना से पुरुप के। दुर किल प्रकर सकना 
डे इस कारण कि दुख स्वरूप प्रकृति है परन्तु व पुरुष मं 
जा नहीं सकती तथा गुण गुणी का पेखा सम्बन्ध है कि 
जां गुणी जावरेगा वी गुण जावेगा । धिना गुणौ के भीतर 
गये हुये दु जे! स का गुण दै किल प्रकार जीवात्मा मे 
ज्ञा सकता दै। 


इन्तर -यतः मन प्ररृति का कायं हने से प्रकृतिसे 
स्धृ् है शस कारण भ्रति का गुण जे दुख है वद मनमे 
जता है ननोर जीवात्मा श्रपनी अरपक्षता से मनम अहंकार 
रखता है इस लिये मन के गुण को अपने म मानता है क्योकि 
चेतन का सम्थन्ध अहंकार सेद हता इस लिये जिस 
पदार्थ में श्रहंकर हाता है पेसे की हानि श्रथवा लाम जीवासा 
श्यपने मे मानता है। 


्रयन-- क्या डोव को सुख श्रथवा दुल नदीं होता शौर 
धधा वह अपनी मूर्वता से श्रषनेम मानताहे? 


[ ८९ ] 


उत्तर- दुल थवा सुल तो जीव मे श्रोपाधक गुण 
होते ह केवले श्चटपक्षता के कारण जीव श्चपने म कल्पना 
कर लेता है श्रानन्द नैमित्तिक गुण होता है जो जीव फे मीतर 
र्मे वाले ब्रह्म से प्राप्त रोता दै । 


प्रशन--यष् किस भाति सम्भवष्ैकिंमनकफोतो दुल 
शो ओर जीष शस को खपनेमे मने? 


उत्तर-यह तो संसार मे परत्थत्त है कि भिस पदा मे 
श्हंकार होतादहैदसो के दुखरषो आत्मा श्चनभव करताहै 
जैसे किसी कः एक घर दै ओर वह जल जावे तो बहुत दुख 
होता है परन्तु यदि दो धरे पूवं जलनेके उसघर कोयदि 
वेच दिया जावेतो उसको कोई कष्ट नहीं होता) क्था 
कारण है कि सदस्तरौ मनुष्य नित्य धरति मरते है परन्तु हम कभी 
नदीं गेते परन्तु जिस दिन किली प्यारे मनुष्य की मन्यु होती 
है उस दिन बुद्धिमान से दुद्धिमान मनुष्प गने लगता है ल 
लिये सम्पू शाख कारों ने स्वीकार क्षिया ह फि जोवात्मा मन 
के ्नुकृलहोता ह ज्ञैसे मन कीचृत्तिहोती टै उसी प्रकार 
जीव श्पने को जानता हे। यदि मन सुखी है तो जीव श्रपने 
को सुनी मानता है शनोप्यदि मन दुखी तो जीवात्मा श्रपते 
को दुखी समभता है । 


ध का नापर ज्योतिः स्वदूप क्यो रै? 


उत्तर-संसारमे उ्योति दो प्रक्ञारकीदोती दहै पक स्वं 
ध्रकाश दृसरौ पर्परकाश जब विचार पूरक देता जातारैतो 


¶ म्द 1 


पहिले दीपक -का प्रकाश दिललारं देता रै परन्तु 
वद प्रकाश सूपं से उत्पन्न इरा है इस कारण 
दीष्रक स्वतः प्रकाश नर्हा किन्तु सुयं के प्रकाश्चसे उस 
का प्रकाश इभारै फिर जीवात्मा सू को स्वतः 
शकाश मानता है तव जब विचारता है कि सूयं अग्नि 
के परिमाणुश्रो के मेलसे वना है श्रोर अन्धे को सुयैसेभी 
दिखलाई न्धी देता तव श्ननुमव-कस्ता है कि सूये भी स्वतः 
प्रकाण नीं । तब चक्तको स्वः प्रकाश मानता है परन्तु 
परन्तु विचारने पर मानता हैक यदि मनका चत्त ्नदरियसे 
सम्बन्धनद्ोतो वह पुलो भांलोसते भी नहींदेम सकता 
तव पेसा विचार उत्पन्न होता है षि चत्त स्वतः प्रकाश नहीं 
शरोर बिनानेो केमी वहुधा मनुष्य क्षानी पाये जाते है प्स 
कारण निश्चय होजातादै क्रि मन स्वतः प्रकाश है परन्तु 
जक्ष जीवात्मा सुपति की दृशा म चला जाता है तब मन किसी 
दशामंमी कुद्धश्रनुभव न्ह करता। इस कारण विचार 
खत्पक्न हाता करि मन भी स्वतः प्रकाश न्धी किन्तु 
जीवात्मा स्वतः प्रकाशै कि जिसकी शक्ति से मन प्रकाश 
करता है जव जीवात्मा का देखते द फि वह विना उपकर 
( साधना ) के कुठ नष्टं जान सकता शरोर साधन ईसकी 
शक्ति म नही स लिये पता चलता दै कि जीवात्मा भो स्वत 

प्रकाश नी किन्तुजा जीवक साधन देकर जानने भ्रोर 
करने योग्य चनाता है वट परकश स्वरूप परमात्मा हे । श्रत: 

शेष पदरारथोर्मेताज्याति परमात्माकेदेने से ्चाती दै भ्नोर 
परमातमा व्येतिः स्वशूप है चतः पुखयक भीतरजे स्याति 
है वह परमत्मा हीदै। 


[स्र] 


्रन-उपनिषदौ मे लिखा हे कि यह सम्पूणं भूत जे( 
कुध ह बह सथ "गायत्रो" हीहैक्ष्या एस से "न्द जगत 
छौ करण सिद्ध नहीं हेतः ? 
उत्तर- 


जन्दोभिधानान्नेतिचेत्न तथा चेतोऽपंण- 
निगदात्तथा हि दशेनम्‌ ॥२५॥ 


पदाथं--"दन्दोऽभिधानात्‌' गायत्री बन्द का कथन 
करने ते । भ्न नीं । इिकेत्‌ यदि एषा 
हा। भ्न दोपनं तथा' एसे दी । चतोऽरण- 
निगदात्‌' गायती मेत्रसे ब्रह्मम एकाग्र करने से । 
न्तथारि रेमे दी निश्चय से! दशनम्‌ अन्यस्थल पर 


दिखलाया है । 
अन्वयाथ- परतः गायत्री पत्रपं ब्रह्म से प्रथना 


कीग है कि वह हमारी बृद्धि को पेरणा करे 
शर्थात्‌ बुरे काम से हटा कर नेक काम की श्रोर 
लगाये अथतरा प्रकृति कौ यओरमै ट्टा कर श्माप्मा 
की ओर चलाये अतः गायत्री शब्द भी उपचार सं 
ब्रहम काटी वाचकं रै अथात्‌ वतलाने बाला मानना 
सादये कर्थोकरि अचेतन छन्द पं जगत क पदा करनं चार 
नाश करने की शक्ति नहीं। जां प्रलय थार उत्पति 
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का वर्णन आयेगा वहां कत्ता व्रह्मही को लेना 
परग । 

प्रण्न- क्ष्या कारण है भि प्रत्येक स्थला पर जहां कत्तां 
भ्रकट करन। हा वहां केवल ब्रह्म ही के लेना चाद्ये ? 


उत्तर-जड़ पदार्थो फे भीतर तीन प्रकारकी शक्ति 
श्रथत्‌ करने न करने श्रोर विपरीत करने की हा नकीं सकती । 
श्रवः जां जगत्‌ के कत्ता का किसी शब्द से वणन किया 
जावे वकं बह शब्द्‌ केवल संज्ञ श्रोर चेतन चौर खयव्यापक 
प्रह ही का प्रकट करता दै । 


प्रष्न- वया चेतन जीषात्मा कत्ता नष 


उत्तर- जीवात्मा उपकरणा ( साधना ) के विना कु 
नां कर सकता । जसी क इस को परिभ.प। न्याय ससि 
घात भरते । कि वष्टु समवाय सम्बन्धसे प्षानका श्रधि 
करण ह रतः जावप्मा सृ कांनदो दा सक्ता क्योकि 
घह सष्िमंसे साधना केतेकरकापकर सक्ताै जव 
तक जीवात्मा के पाल शरीरेद्धिषश्रौर मनश्चादिन दहोतव 
तक यदह कुढु छाम नद्वी कर सकता शरीर जवतक्रश्तरीरका 
छद न बनावे वह्‌ स्वयं वन कर जोवात्ना काकरनेमं सदा- 
यता नदीं दे सक्ता श्रतपच शरौरदहाता अधक।(काम्र द्रे 
नौर रीर का वनाने वालाहोता शौर घन । इस {लये ब्रह्म 
दः सिवाय श्रौर जगत्‌ कन्तां कई नद्य । 

प्रल--यदि जीव के जगत्‌ वनाने क्षे लिये शरीर की 
श्ावपयक्ता है ते ब्रह्मका क्या नदीः 
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उत्तर--यतः बरह्म सर्दम्परापकदै उस से बाहर के 
षस्तु नहीं । शरोर इन्द्रियां वाहर का वस्तु, के .जन सकती 
ह मोर कममेन्द्ियां वाहरके पदार्थोकेही ब्रहण कर सकती 
ह इस लिये जीवातमा सान्त हाने से इन्द्रथो के विना काम 
नष कर सकता ओ्ओर परमात्मा श्रनन्त दाने)षे इन्द्रियो के 
विना कामरता दे वयोकि भीतर काम रने के वास्ते 
किसी इच्छु अथवा उपकरण भर्षात्‌ साधन की आवश्यकता 
न्ी। 

प्रशन कया श्ल म कार प्रमाण हिकि वेद श्नौर उष- 
निष ने इस प्रकार शब्द शरोर हौ शरोर भथ शरोर किया हा। 


उत्तर--लिख प्रकार व्रह्म के वेदौ ने चार पाद्‌ बाल 

बतलाया है नोर उस के पक पार म सभ्यूरौ जगत्‌ बतलीया 
ह । इसी प्रहार गायत्रामं्रमीदःर श्रस्तरा बाते खार भारग 
रजत है । षसो प्रकार श्रन्यत्र भी संख्या क तुलना से पकः 
शव्द दृक्तरे शब्दार्थं का वणन करता ५ जिच ध्रकार ज्यातिषी 
त्तग खार वेदौ के स्थानम वेद्‌ हो क देते ह 
वयामि उ्यातिर की तिथिय नें वेद केति थ नहा इस लिये 
वेद्‌ौकेचारदेनेसवेद्‌श्दसे चतुर्थी लेलेत है । शर्थान्‌ 
वेद्‌ शब्द्‌ उनके यां चार का बेघर द -( भनुवदक 


प्रश्ल-क््यावेदने व्रह्म का चार पाद्‌ श्र्थात्‌ मामा 
म पिमक्त किया दै यद ता निसा अनं दै! 


उत्तर-यलु्वेद के मश्र मे वतलया हे क्किब्रह्मके र्कः 
पाद्मे ता जगत ङे सप्रस्तभूतद भ्रोर तीन प्दौम व 
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प्रसते प्रथक्‌ हैकिजिसि का यह अथं है कि मूलं लेग 
धक्तानतासे न समले कि ब्रह्म श्र्ठति श्रवा जगत के 
समां है किन्तु वह रल से वाहर दै। 


परश्न--यह वुद्धि किस प्रकार मान सक्ती है कि बह 
जगते बादरभी ह, 


उत्तर--जगत का काप्ण॒ प्रकृति केवल सत्‌ है श्रोर 
ह्म के मीतर तीन गुण चित्‌, श्रानन्द्‌ श्र स्वतंत्रता एस से 
प्रथक्‌ है श्रत व्रह्म च॑र पाद्‌ धाला दै श्रतः उपनिषद्‌ के इस 
वाक्यम ब्रह्मही लिया गया है गायत्री छन्द नहीं लिया 
शयः है । 

्रशन--यदि गायत्री छन्दं म ही पराद्‌ होतेतेब्रहमही 

ले सक्ते परन्तु पारते भूतम भी बेतलाये गये दै! 


भूतादिपादठयपदेशोपपत्तेश्चेवम्‌ ॥ २६॥ 


पदाय--भ्मतादि' पृथ्वी आदि में । ¶ादग्यष- 
देश।पपचः' उपनिषद मे पाद का उपदेश होने के कारण। 
च' स। एम! एसे ह। 


अन्वया्थ--यदि गायत्री मंत्र मे पाद (भाग) 
षान सर पृथ्वी आदि भृताका भी ब्ह्यदी मानना 
धडगा तव यहां गायत्री इन्द के स्थान मं ब्ह्मका 
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मानना उचित नहीं । कर्कि ईस भ्रकार प्रत्येक पदां 
के ब्रह्महो जाने से ब्रह्म नदी रहेगा । परन्तु ब्रह 
का परमात्मा कदने से प्रत्येक पदाथ मँ इस कौ 
विद्यमानता है इस लिये उपचार से प्रत्येक वसतु का 
ज्य कह सकते है जैस कि उपनिषदकार ने लिला 
दै कि यद सव॒ जगत ब्रह्म ई क्योकि सव ईस से 
उतपन्न होते दै श्रौर इसी भ लय हो जाते हे । 
„ श्रश्न-कया ब्रह्म सव का कारण हने से जगत व्रः 
ह! सकता हं) 

उत्तर. जव वेद मतर मरे यह लिलाहैरिब्रह्रा ०२ 
षाद्‌ सव जगत का भूत है श्नोर तीन पाद असरत ‰२ 
जगत से षाह हंता इस लिये ब्रह्म फी शक्त के शरोर ५म 
के कायं ङा यदि उपचार से ब्रह्म कद ते केवरं देष नदी । टस 
ल्लिये उपरोक्त वाक्य म ब्रह्म के गायक्नी शब्द से कते हं 
श्नोर कारं दाष न्दी ऋता प्स का निय सुब्रकार दरः 
प्रकार करते है :-- 


उपदेश भेदान्न तिचेननो भयस्मिन्न्य 
विरोधात्‌ ॥ २७॥ 





५ शता वानम्य भहिमातो ज्यायाँश्च प्रु । पादोरष विरा भूत 
्रिपादस्यामूलं दिवि ॥ ( च्छेदे) 


[ रू] 
पदायं--“उपदेशमेदात्‌' उपदेश भित्र २ हने से । 
श्नः नहीं । “इतिचेत्‌' यदि यदह हो । न' दोप नदं । 
"उभयस्मिन्‌" दोनों दशात्रों मेँ । श्रपि' भी । ¶विरो- 
धात्‌' विरोध न होने से । 


अन्वयाथ--यतः दोनों स्थलों प्र प्रथक्‌ २ 
उपदेश हे । इस लिये एक स्थान दुसरे के प्रति भिन्ना 
नदीं है । यदि मान भी लिया जवेतो दोनों पर 
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विरोध ने से काइ दोष नदीं । 
प्रश्न-एक स्थान परता ""दिवि"का व्रह्म फे तीन 
द काश्राधार स्वीकार कियादहै। जहां यह वतलयादै 
किएक पादपेंतेा सम्पूरभुतदै श्रौर शेष पाद्‌ 'दिविमें 
ह शौर दृरूरेस्थानार्मे ज्ञा पसरसे परे देवहै। यहसीमा 
फे निमित्त वतलाया गया । जव किदन स्थानो पर प्रथकर 
चिभक्त शर्थात्‌ प्रसर करने वाने चिह्र तव यह किस प्रकार 


सम्भवदहदासवतारैकिप्कहीदेवलेकदसका भी श्चाधार 
ह श्रोरउससेपरेभ्रीदा। 


उत्तर- यतः व्यवहार के शीतर पेसे श्रवसगं पर दोन 
का प्रयोग देखते टं एस लिये इन प विरोध नही जारि दोना 
नहो सक जैसे के कहता है कि वृत्त की शालयो से परे 
श्येन पत्ती ( वाज्ञ ) वेढा दै दूसरे स्थान प्र यह वँ कि वृत 
गी परली शाखा पर श्येन वेढा है इन मे विरोध नदी ¡ केवल 
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व्यवहार की भाषा का न्तर है । इस लिये दोनो दशारे 
रथं पक ही निकलता है । 


परश्न-“"्यो लोक" किसे कहते ह ® ? 


उत्तर- सूयं से ऊपर जा आकाश उसफे। चो 
जोक कहते है । 


प्रशन-जव ब्रह्म फे एक पाद ( श्रंश ) मं सम्पूरौ भूत 
श्चागये ते सूर्यं से ऊपर का श्चाकाश भीउस मे शा णया। 
क्याकि आकाश पंच-भूतो मे है तब भूतौ से प्रथक्‌ “घो लाक" 
कैनसारद गया? 


उत्तर--षहुधा विद्वान के विचार से वाह्यश्रीर या 
भ्यान्तर दे प्रकार का छान हाता है । वह वाह्य क्षान भृतौ का 
ञान श्चोर उस से परे श्चाभ्यान्तरक्षान को "चौ लोक" से कथन 
करते द, अर्थात्‌ ब्रहम का चार पाद्‌ बाला कते हं । सत, 
चित्‌, ्चानन्द्‌ शरोर स्वतंत्रता इन म सत्‌ ते प्रति म पाया 
ज्नेसे एक पाद्‌ सम्पू भूतौ मे पाया जाना है। परन्तु 
चेतनता आनन्द श्रोर स्वतजता मजा अंशौ से क्तात नदीं 
हाती वह वदि जानी जाती है इल लिये वुद्धि “यौ लक्ष" दै । 


प्रल- यह्‌ किस प्रकार सत्य हो सकता है क्योकि वहां 
"दोलोक” बतलाया गया दै ? 





+ संसार मे यौलोक का ्रपभर श “देवलोक टो गया र । 
-"श्यरनुवारक, 
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उच्ठर-सम्भव तो यह है क्योकि लेक जिस धातु 
से वनाहे इसका श्रर्थं दशन है श्रौर दयो क्ते है प्रकाश शील 
घस्तु को । प्रकाश स्वरूप पदार्थं का जहां दश्नष्ोउसका 
नाम “योलोक" दै यतः वुद्धि मे जीव ब्रह्म का दशन होता दै स 
लिये से "धोक्लोक " कवे ह । 
प्रश्न-ष्स प्रकार दा कोर प्रमाण नटी मिलता जहां 
बुदि से जीव व्रह्म का क्षान होता हा! 


उत्तर- केनोपनिषद्‌ म वतलाया गया है कि इस श्राकाग 
मै क्क स्री श्रा शरोर उसने वतलाया कि यह ब्रहम है वहांसखी 
काश्चधबुद्धिही है। दूसरे अन्य शरतियां भी कती कि वद्‌ 
सूम बुद्धिसे देल जाता है इस ल्यि वुद्धिको चोलोक कहना 
छदुचित नरह । रस लिये ज्योति शध्द्‌ से भी ब्रहम ही लेना चाहिये। 


ध्ररन-कोशीत की व्राहणम इद्र ष्रोरव्रन्ौकीकथामें 
लिखाहैक्तिदसने कहा किरम “शरहञत्मा प्रार्‌ ह" मेँश्रमत 
ह्। मश्यायुर्ह,तृ मेरी उपासना करद स्थान पर शराण॒' शब्द्‌ 
काव्रसमके लिये प्रयोग हुश्चाहै श्रथवा ओव के लिये श्चथवाप्राणु 
(स्वांस) के लिये? 


उत्तर प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ ॥२८॥ 





* स तस्मि्नेवाकारो स्त्रियमाजगाम बहुरोममानामुपां  दैमवतीं ता ४ 
होवाच इया । यदा पर्‌ उभा नापरकस्त्रोकारुपरकानङ्ार से वणन दे। 
उप्‌ ब्र्मविया को कहते दं। यष उमा वुद्धि का भी पर्याय हे इसी लिये परे- 

वर च्व नाम उमेश टै । जा -।-दतः = उमेशः । -“्रनुवादक" 
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पदाथ--्राणः पराण का ग्रं ब्रह्म है । (तथा 
फसा ही । श््नुगमात्‌' तात्पर्यं निकालने अथवा 
निश्चय होने से । 

अन्वयायं- यद्यपि पूवं भौ क्हाजा चुका 
कि प्राण शब्द व्रह्यकेलिये ही आ्आयारै यहां भी 
माण शब्द ब्रह्मके ही लिये प्रयोग फिया गयां 
क्योकि इस स्थान पर प्राण को आनन्द श्रजर, 
रमर, वतलाया गया हं । श्रव प्रण वायु श्रथांत्‌ 
स्वरांस ता अमर नदीं । क्योकि बह श्नमि शरोर ऋयु 
से उत्पन्न होते दै र॑ उत्पत्तिवान पदां नाश्वान 
होते है श्रतः श्रमर नहीं हो सकते । जीवात्मा व 
त्ानात्मा कहने से ले सकते ह परन्तु पीडे सिद्ध कर 
चुके है कि जीवात्मा आनन्द स्वरूप नदीं । अतः 
प्राण शब्द का श्रथ ब्रह्मदही लेना ठोक है । 


प्रशन-यतः मुक्त जीव में भी श्चानन्द होना है इस लिये 
प्राण शब्द्‌ का अरं जोव लेना चाहिये परयोकि इन्द्र शादि 
जीवदहै। 

उत्तर- यद्यपि उस श्रवसर पर पेसे शब्द ह कि जिन 
से जीव श्रोर प्राण्‌ भी लिये जाल्लकते है, परन्तु सम्पूरौ विषय 
को संगति मिलने से उसङम सथ व्रहा ही निकलता रै, क्योकि 
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द्र ने व्र से कहा है किमु से षर मांग श्रथात्‌ जो 
तेरो च्छा वह सु पर प्रकट कर । इस के उच्ठर मं षह क्ता 
है कि “जो मेरे लिये सव से उत्तम भ्र लाम्दायकष्ा” स 
लिये सव से उत्तम भ्रोर लाम दायक ब्रह्म ही है क्योकि उसे 
वेद्‌ ने बतलाया है कि उस घ्रहमको जञाने से मोक्होतीहै 
मुक्ति फे क्निये सिवाय ब्रह्मङे जानने के दूसरा मागे नही । 
दूरे कष्टा है क्रिजो मुभा को जानता है उसे कोर कर्म भी नही 
लगता। यद्‌ भीद्रह्मकेही जाननेपर्ो सक्ताहै। इसी 
प्रकार श्रन्यश्रौरमी शष्द्‌हैकिजिनसे विश्वास हो जाताहै 
कि पेसे स्थान पर प्राण शब्द से बरह्म का ्ी भ है । 
परन-यतः न्द्र कतार कि मुभा फो जान, इस लिये 
प्राण क। अर्धं ्रह्म करना ठीक नष्टा । 


उत्तर नवत्त रात्मोपदेशादितिचेदभ्यात्म- 
सम्बन्धभूमाद्यस्मिन्‌ ॥२६ ॥ 
पदा --'नवक्त्‌ रात्मोपदेशात्‌' कहने बाले के श्रपने 
उपदेशा करने से । “इतिचेत्‌' यदि एसा प्राना जावे । 
'्रध्या्मसम्बन्य' श्रता के भीतर रहने बाला । 
धमा परम्मा है । हि) निर्चय करफे । "अस्मिन्‌! 
२ स्थान पर श्रथवरा इस विषव मं। 
श्रनवयार्भ- यह कहना क्रि कथन करने बलि 
टर ने टस स्थान पर जानने के लिये ग्रपने ्रात्मा 
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का उपदेश किया है इस लिये जीवात्मा अर्थं लेना 
उचित नहीं । क्योकि अध्यास सम्बन्धे ड्द्र की 
श्मात्मा के भीतर रहने बाला ब्रह्म ही ईस स्थान पर 
श्भिपरेत ह । इस लिये भी कि जीवात्मा श्रसंख्य हं 
हन मे से किसी एक फे जानने से पक्ति नदी हो 
सकती । ब्रह्म एक टै उसी के ज्ञान से मोत 
ति सकती रै । 


प्रयन--जव कि इन्द्र स्पष्ट अक्तो म फदता है फि त्‌. 
मुभाको ्ी जान प्म प्रारह, मै वुद्धिका ताह ' शर्थात्‌ 
स्वतंत्र कतां ह इस शश्हंकार को देख कर नतो प्राण शब्द्‌ का 
अर्थं यहां प्रण षायु ले सक्त शौर न केवल श्रहंकार रिक्त 
रह्म लिय। जाता है ? 


उत्तर-यतः प्रत्येक श्रा चायं भेद्‌वाद्‌ उपासना फेनियम 
पर अपने शिष्यो को एेस। ही ऽपदेश करते है जला कि भीष्ण 
चन्द्र जोने गीत) मे श्रजुनके प्रति उपदेशक्ियाथाश्रौरभी 
कतिपय ऋपिर्या ने,मो कहा है ध्स लिये सव के स।थ सम्बन्ध 
होने से यद श्राध्यात्मक सम्बन्ध सवेव्यापक परमात्माकेक्तिये 
ही हो सकतारै। न्दी तो प्रत्येक जीव कौ प्रथक्‌ दसुक्तिकिस 
प्रकार हदा-सकती है । भ्नोर वतक्ञाया यद्‌ गयादहैकिजो सय 





* श्रध्िमान श्रथ श्रह्ार जोव दे श्रन्य साधर्नो कं भरोसे पर होता 
दे परन्तु यषां पर “श्रनभिमान'' श्रथगा श्रृङ्गार शब्द मूत्वस्नु श्रथवा सत्थायं 
केलिये श्रायाहै पठि जेस नेत्र का अभितानी द्रेव सूं दं । -"ग्रनुवादूक” 
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से अधिकं उपयोगी है वि जिस को सास्यदृशैन के कर्ता महिं 
कपिल ने सांख्य के भीतर कथन कस्ते हुये भी सिद्ध किया दै 
क्षि मोक्त का सुख सव सर्जो से श्रधिक दै उपनिषदो मै मी 
घ्ह्ानन् को सव्र से यथिक्त स्वीकार किया गया है। इनदर 
कै श्रानन्द से भी व्रज्यानन्द्‌ करो गुना धिक दै । श्रतः मोक्त 
कौ यही च्यवस्था को गदं हैक "घीज सहितदुलकाद्र 
होनाश्रौर परम।नन्द्‌ का प्रात होना। इस लिये श्ानन्द 
फी सीमा परमानन्द्‌ से श्रगे नदीं हत लिये जव इन्द्र इस 
को यह कता किजो लव से श्रधिक उपयोगी है तव विषय 
स्पष्ट दोजात। है कि मोक्त श्रर्थात्‌ परमानम्द फो स्वीकार 
करता है रोर ब्रह्मान की श्राति केवल ब्रह्म फे जाननेसे 
होती है इस लिये व्रह्म का श्रथ श्रपने श्रात्मा श्र्थात्‌ जीव के 
भीतर रहने बाले व्रह्मसेहै। 


प्रएन- किवी ने श्रन्यत्र भी श्रहदगरके साथव्रहमाका 
उपदेश भरिया! 
उर शाच्टृष्टयातूपदेशो वामदेव- 
वत्‌ ॥३०॥ 
पदार्थ शासटप्यया' शास्र फी दष्टि । तु पृत्र- 
पक्त फे लिये प्रयाण द । “उपदेशो' उपदेश किया है । 
धवामदेववत्‌' वादेव की भांति । 
यरन्वयार्थ--यतः इद्र के भीतर पदिले जन्मों के 
संस्कार व्विमान य यदां उसनेसुनादह्ृग्राथा कि 
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ब्रह्म आत्मा के भीतर है इस लियेदह जीव से द्र 

नहीं जेसे वामदेव ऋषि ने दृददारण्यक उपनिषद में 
अपने आपको ब्रह्म काहे इसी प्रकार दृ नेभी 
अभेदापासना के नियम पर उपरोक्त वचन कहे ह। 


प्रष्न--क्या वामदेव, इन्द्र थवा श्रीरष्ण को श्रगने 
को ब्रह्म शब्द से व्यत करना उचित धा ! कथो कि बुद्धि 
मै तो यह श्रवि्य।सी षी प्रतीत होती है ? 


उत्तर-दो प्रकार से कहना दीक हो सकता ¢ | एक 

तो जीव के भीतर ब्रह्महैजिसषफोमृं लोगन जाननेफे 
कारण लगातार संसारम टकर मारतेह्ये्रह्म फीखोत् 
करते हे । यदि वह भपनेकोब्रह्मजान कर श्रपने स्वरुपं 
ब्रह्मकी खोज करे तो श्रवश्य भीतर व्रह्म की प्राक्त हो सकती 
है । श्रोर वाहरकीलोज सेमुक्त हो करभीतरकी पोनमें 
लगाने के क्तिये । दूसरे जव मुक्त जीव शथच। समाधी करने 
वाला योगी व्रह्म फे श्रानन्द्‌ को प्रात करके नेमित्तिफ श्रानन्द्‌ 
सरे अपने सत्‌ चित्‌ स्वरूप को ब्रह्म श्र्थात्‌ कुं देर 
के लिये सचिदानन्द्‌ भाव कोध्राप्त कर सकता है तव इस 
समय केवल उपचार से यदह कह सकताटै कि "मे ब्रहमह" 
परन्तु यथाथ॑में श्रमे ब्रह्म का गुण >मित्तिक आयाद्येतादै 
दख लिये बह ब्रह्म से प्रथक्‌ होताह। इसी प्रदर इनद्रने 
ब्रह्मानन्द की दशाम मग्न होकर यह कहाहोफि ण्त्‌ मुम 
का जानकि जिससे जानने वालाजव जीव कोज्ानगा 
तोउसकोब्रह्मकाक्ञान स्वयं हा जावेगा जिस प्रकार किसा 
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कीश्राल मे काजल हो श्रोर वह कटे कि श्रा को देखो तो श्रां 
के देखने से श्रांखो फे मीतर कजल रेखा काक्षान श्रवश्य हो 
जावेगा यद्यपि यथार्थं मं शंख शरोर कजल दो भिन्न २ वस्तुयं दै 
परन्तु एक दुसरे के भीतर होने से पफके देखने से दृसरे का 
ज्ञानो सक्ता दै जि प्रकार किसी लोहे के गोले" मे श्रग्नि 

ररष्टीहे ते श्रधिक उष्ण होने से बह श्नि-रूप विदित हेता 
है यद्वि किसी फो करं किगोलेको उटाले तो उसके 
साथ अग्निभी श्रावेगी दसौ प्रकार श्रमेष्रोपासना फे नियम 
से योगी लोगोने यदि कातो कोई दोष नहीं परन्तु 
श्क्षानी मनुष्य बिना स्वरूप क्ञान के केवल सुने सुनये शब्दौ 
से श्रपने को व्रह्म कहते है यह महापाप है। 


प्रशन-क्या समाधि श्रौर सुक्तिमे “जीवकेानव्रह्म की 
रुपता' प्रा होती है श्र्थात्‌ उस सम्य वह ब्रह्म रूप हो जाता 
दै& ? भोर उस का जीवपन दूर हो जाता है! 


उत्तर निस्सन्देष् समाधि श्रोर सुक्तिकीदशामे जीव मे व्रह्म 
की सक्निधि से नैमित्तिक आनन्द गुण॒ प्रा हो जाता दै । परन्तु 
जीवपन दुर नी दोता । जैसे लोहे को रग्नि मे डालनेसे 
वष्ट लाल श्चौर उष्णो जाता जो केवल श्चग्नि का स्वरूप दै 
परन्तु लोहापन (लोष्त्व) उस से प्रथक्‌ नहीं होता किम्मु 
उस श्रगनि के तेज से अदृष्टि रहता है । 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्‌ । यो०१।२३ मे भी यही भाव प्रस्फ़टित 
करिणदे 
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धरशन-- लाल श्चौर उष्ण लोह मे अग्निक गुण जलाना 
इत्यादि तो विधमन दते षी ह । लोदेपनकाष्षोनसा गुण 
डस मे मिलतादै? 


उत्तर--द्ग्नि मर गुखत्व नदीं परन्तु क्ञोहे फा गोता 
अग्नि-रूप होकरभी वोम से रष्टित नर्हीदाता। पस कारण 
अग्निक नैमित्तिक गुण ्राजाने से मी उणा स्वाभावः गुण 
जो गुखता है षह दर नदी होती! `, | 


प्रशन-उस समय जीका कौनसा गुण रता 
फिजञिख से फा जा सके कि इस मे जीवपन विद्यमान 


उत्तर-- भीष का स्वाभाविक गुण जो श्ररपरूता रै वष 
समाधि धीर मुचि की दशा म॑ भी विमान रहती दै । 


ध्रषन-श्राचार्य लोण तो कदते है कि समाधि वस्था, 
भे जीव सर्वश्च हो जाता है सरीर मुक्ति यिना ततय्यान फे नदीं 
हो सकती? 


उत्तर-निस्सन्दे् समाधि की बशामे जीय को प्रत्येक 
वस्तु के जाननेकी क्ति ष्ठा जाती ए थोरमोादा फी दशामें 
तत्व क्षान अषश्य होता है परन्तु अरल्पकता उस समयी 
रहती है। 

श्रएन--ग्रह्म के सर्वक दोनेध्रोरयोगीको सवंततामें 
चया न्तर दै ? 

उच्चर-व्रह्म सर्वव्पापरदोनेसेषक दीकाद्रपं सव 
मस्तुना को जानतादै भौर योगी मे ज्ाननेकी श्वत दातो 
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दै वष्ट जिल वस्तु को जानना चे उस को जान सकता 
है एक दी समय में सव को नीं ज्ञानता। ` 


प्रण्न-क्या तत्वक्षान की दशा म भी श्रता रह 
खरती है अर्थात्‌ मुक्ति की दशा मे जब जीव प्रत्येक पदार्थ 
के तत्व कौ स्थितिका यथारथक्लान रखता दै रख समय. भी 
अरषघतता जो उस का स्वरामाधिक गुण है धिमान्‌ रदता है । 


उतस्तर--तत्वक्षान भ्रटपक्षता का विरोधी नहीं है । किन्तु 
दततक विपरीत अक्षान का विरोधी है । इ तिये विपरीत कान 
रोर तत्वक्षान तो एक स्थान पर रह नदीं सकते परन्तु तत्व- 
शान चोर अ्पक्नता दोनो पक साथ रह सकती । यदि जीव 
का स्ामाति गुण मिथ्या-ान होता तो उसे तत्वज्नान ष्टो ष्टी 
नष सकत। भोर पदि तत्वहन होता तो भिथ्या-बान हो 
नी सक्ता दस लिये इख फा स्वाभाविक क्षान ही श्ररप्ठता 
टे ( परह्य की छपेच्ता से समभानः चाहिये ) -" अनुवादक" वह 
्स्ेक दश्वा भं उसकेसाथ रहती है। 


प्रश्न ष्या भ्रटपष्चता जीवात्मा ढा खामापिक गूर 
श्रथव नैमित्तिक १ 


उत्तर- जण अटपल्च क्रीवात्मा र्व रह्म की उपासना 
छरताद्ैतो द्र के प्रकाश से प्रत्येक पदां का सत्यक्ञन 
होता दै श्रोर जव प्रकृति के साथ सम्बन्ध करता है तो उस 
को्र्ृतिरे घान से रहितष्टोने से क्वान पर ्रावरण ्आजाने 
से विपरीत ज्ञान एता जिस प्रकार नेभ्र म थोड़ी दूर तक 
देने की शक्तिद जव सूरय ठ धकाण मे भां देजतीदहैता 
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उसे फो ङप का यथा्थहान होता है भौर जब धोडे अन्धक्षार 
म देतीदहै तोउसरको बिपरोतङ्ञान श्र्धात्‌ म्र उत 
होतादै । ठेठ भे आदमी का शान, रसो भे सांप कालान 
त्यादि जैसे होता है शतः ही जव मुक्ति का 
के।रण॒॒तत्वक्षान माना गय है चोर वह्‌ घ्रह्ल को विना 
उपासना के हो नदीं सकता शस किये तत्वक्षानी लोग 
यद्वि उपचार से ्रपने को ब्रह्म कटं तो यथार्थमेजोव्रह्महै 
इस से जीव ब्रह्म को एकवा न्ट हो सक्ती । 


प्रश्न-ध्सश्रतिमेतेा व्रह्म श्रयं नहीं करना चाहिये 
कोरि जीव ष्ठी मुख्यां लेना उचित है कयःकरि उखका लिङ्‌ 
प्राण विमान रहै? 


उत्तर - जीवुरयप्राएलिहन्नेतिचेन्नोपा- 
सात्रेवियादाध्रितत्वादिह तदयोगात्‌ ॥३१॥ 


पदाथ-“जीवष््य' इस श्रुति पँ जीव एख्याय 
है । प्राणलिङ्गात्‌' यतः प्राण जीव का लिङ्ग रै। 
न' नहीं । ^इतिचेत्‌' यदि रेता हो । "न' काट 
दोप नहीं । “उपासात्रेवि्ात्‌' उपासना के तीन 
प्रकार होने से । श्राभ्रितत्वात्‌' उस के आश्रय वाला 
ने मे । ह यदा । ^तव्रोगात्‌ उस का योग 
होने से । 
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शरन्वयाथ--यद्यपि प्रकट रूप से प्राण को जीं 
कालिङ्ग माना जाता है परन्तु यथां मेँ बह जीव 
का स्वामाषिक लिङ्ग नहीं है क्योकि जीव नित्य ग्रौर 
प्रा उत्पति धर्मं वान है । किसी नित्य पदाथंका 
स्माभाविक चिद्व उत्पत्ति धर्मवान नहीं छे सकता 
किन्तु बह मध्यस्थ हने से उपरान्त पँ ्रायाः हु्रा 
सिदध देता है ओौरं घ्ाभाविकका उसके साथ सदव 
होना आप्रश्यक रै । यदि जीव कालिङ्ग प्राण मान 
भीलियानजवेतो भी यहां व्रह्म का ग्रहण करने 
मेका दोप नीं क्योकि तीन प्रकार की उपासना 
हाती है कौर उपासना की दशां इसके गुण श्रपने 
मर देख कर श्रपने का उपद्र से कह सकतेट। 

प्रून--तीन प्रकार की उपासना धोन्सी दहं? 

उत्तर--समाधि, सुपु शरोर मुक्ति तोन दशाध्ौ मओव 
ब्रह्म की उपाघनाकरताहै श्नौर उरयासगय व्रदाक्े गुण श्रषने 
म पाकर छयवा पनेकाव्रक्क्ते श्राधरितश्रौ"्उस से मिनल्ञा 
हु्रा दैख कर उसके ्रानन्द्‌ गुता श्रतुगय वरता श्रा 
उव्‌ श्रपन क्रा त्रह्म कह सना रतः उपायप्रदटु र प्राण 
श्व्दसे द्र्य चैना केर हानि करदः न्ह 2 

श्रए्न--वहुत सो मनुष्य ग उपात्तनाजा तीन प्रकार 
फी प्रतते टं वह्‌ इस प्रकार माते ६। गक प्राण यमे से 
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दृखरी शर श्रर्थात्‌ बुद्धि धरम से तीलरे शेर धरम से श्रथवा 
श्रायु षमसि? 


उत्तर- यह तीनोभी वी ह । फेवल नाम चौर 
नामान्तर भेद से जिस का नाम समाधिदै वह प्राण धमे से 
उपासना है कयोङि दूरी जीव शरोर ब्रह्म की तोन ष्ठ प्रकार से 
हि सकती है घर्थात्‌ जिस समयप्रणो केद्वारा ष्न्द्रियासे 
क्ष्य लेता है ते उस की वृत्ति वाह्य चली जाती षह दस लिये 
उस सपय प्राणो का धर्मं जीवक व्रह्मसे प्रथक्‌ करता 
सक्ति जव प्राणोके रोङ्गकर समाधि हरीर ते। प्राणं 
धमसेजञ दूरी धी वदरा जातौ है दल जीवात्मा जव 
बुद्धि से वार के पदार्थो का विचारतादै ता उसवेोत्रहास 
प्रथकत। शरोर वराहर काक्लान हाता है इस लिये जागृति भौर 
स्वपरावस्था म जीवात्मा के ब्रहते वृद्धि धमं सेदूरी हाती 
है परन्तु जव सुषुप्ति रेतो दै बुदधि के वाश्च विचार तिरोभूत 
(चिप) दोजातेरह तब वहदृरौदूरदाजातौ द | इस लिवे 
यह धुद्धि धर्म से रदित हा कर उप्रसना कषटलाती दै । तीसरे 
जब तक शरीर है जोव के उसकी रज्ञा केलिये वाहा पदार्था 
के साथ सम्बन्ध करना पड़तार इत्ये वह शरीर घमं 
से उपासना है भरतः जव मेन्ञमे शरीर केना रे जानेसे 
शरीरका मण्ड ही न रहता ने! वद दूरौ भी दूर दाजाती हे । 


श्रष्न- जव कि "जीव प्राणधारणे धातु! जिससे 
स्पष्ट पात हात। है किजीवका प्राण लिद्ध ६ै। स ल्यि 
जीच भाणो मा्कानामहै। 
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उत्तर प्राण दो प्रकारके ह एक सामान्य श्रत्‌ 
सध साधाग्क दृसरे त्रिष प्राण । सामान्य प्राण प्रत्येक वसतु 
मेरे जेते द्यं क प्राण थोर चन्द्रमाङेः “रयि नाम 
से प्रयोग पाया जाता है । श्रर सामाम्य प्राणा ते प्रत्येक जड़ 
शोर वेतन्व पथमे रहते ह जिस से पदार्थौ मेदः विकार 
श्रथा्‌ उत्पत हाना । बहूना घोर एक सोम पर्यन्त बट्‌ कर रक 
साना । रुपान्तर हेना। घटनाश्रौर त्य के प्राप्त हाना। 
परन्तु विशेष प्राण उन शरीरौ मँ रहते है जिस म जीवात्मा 
रेता दै मिस से स्वाभाविक क्रिया हाती है भिस प्रफार की 
शच्च; गीवात्या प्रवा दै उत प्रकारके काम प्राण करते 
श्रतः दस पादमं व्यासजौ ने३६ सूत्र बनये जिन मसे 
पिला ते सम्पू दशंन का उदेश्य वतलाता है दूसरे सूत्र मृ 
प्रघ प्रासन्‌ खिर करिया तीकल्लरे सूज से ११ वें सूज तङ व्रह्म 
काचित्‌ रपय किया श्रोर १२ वें सूत्र से १५ षे सूत्र तक 
्रह्म के श्रान्द्‌ स्वप लिद्ध करके १६ वे चत्र से २१ पर्यन्त 
जीव के धान्य श्यठ्पएका खण्डन श्र जीवब्रह्मफामेद 
कद्ध किया श्रोरप्नेय दत सुतौ म उषनिषदौ के भीतर जं 
श्राकाण धनौर प्राण इत्यादि को जगत्‌ क्षत्ता इत्यारि पदल्लाया 
दै उनमेग्रयज्ञा्री उपचार सेनाम बतलाया चव इत 
पाप ( भध्वाय)से स्पष्ट प्रकटहैकरि नाज कल्के माया- 
भादरीजा जीव वरद का प्रभेद प्रक कत्ते वह यथार्थमें 


[ १०६ ] 


दीक ती । क्योकि व्यास सुच्च भोर उपनिषदौ म जीर त्र 
काभेद्‌ कष्टा श्रवश्रागे के पाद्‌ मे पिले षाद ॐ सप्राण 
सिद्ध र सुद करने फे क्िये युक्ति दौ जायगी शौर दृ्रे 
उपनिष्‌ घाक्दौ की संगति भी प्रिलति जाषेगे । 


इति श्री प॑ं० चन्द्रिकापसादात्मन *ष१० गेङ्ल चन्द्र 
दीक्तितछते ब्रहमूत्रे आययभाषाभाधये प्रथमाध्यायस्य 
प्रथमः पादः समापनः ॥ 





क्थ 


अथ द्रतायः पद्‌; व्ररन्यत्‌। 


संगति-- चिन छपनिषदरौ के शब्दो म स्पष्ट रीति पर 
त्रह्मके ल्ण पावे रातति थेउन काते प्रथप्र पाद मे वतना 
द्विया । चष द्वितीय पाद्‌ म उनशष्दौकीकिज्ञा प्रकट रूप 
सेतेव्रह्म के चिह नदा परन्तु थथं उनफा्रह्यष्ठी हैन 
की व्यवधा करगे- 1 


सव्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ--सर्वत्र,प्तयेक स्थानों मे । श्रसिद्धोपदेशात्‌' 
रत्यक्त उपदेश दने से । 

अन्वयार्थ- दान्दोग्यो पनिषद्‌ में पतलापा गया 
कि यह सव जगत जा द्विखलाई देता ह निश्चय 
रीति ते “व्रह् ही है" । वर्योकि उसी से उत्पन्न 
खा उसी से स्थित रहता ओर उसी मेँलयद 
लातारै। सी लिये उख की उपासना करना 
चाये वर्योदि यह शान्ति ते प्राप्न देता दै। 


प्ररन-- क्या परमात्मा 7 विना अन्व प्रकार शान्ति नष्ट 
मिल सकती ? 


[ १०५ ] 


उत्तर-यतः बहुतसे पदार्थे देवने से क्रिसी्म 
रागजतिसीमेद्धशष् इस लिये जव तक्र जीवात्मा कादा 
प्रति त वतन हुये जरत के देखता दै तव तक उसे रागद्धेष 
बना रहता रहै भिद से श्राल्मा बं श्रशान्ति वनी रहती है । राग 
वाल्ते पदार्थो कौदृच्छा हतीरेश्रोर उस्र के न मिलने से 
घश्रराहर रहनी ङ श्रोरदढोष वाली चस्तुसेमय वना रहता 
हैदेनौ दशाया मे जीत अशान्त स्दता है परन्तु जल समय 
परमात्मा के स्परुप क्रे साय सम्वन्धर क्रत है जसा कि ¢ 
सुपुत्ति म ते शान्ति भिल जानी ै। 


प्रष्न-पक स्थान परता सव प्रस्तुश्राकेव्रहा कहा 
गयाश्चोर दृ्तरे स्थानम वतलायारै क्ति निचय र्पसे 
पुरुप ( व्रह्म ) यश-स्पदै त्रिस प्रकार यत्त इस लाक 
पुख्ता है इसी धकार दूसरे जन्म मे वद यक्ष करता है 
अर्थात्‌ जा मन के सम्बन्ध इवा प्रण श्चोर शरीर 
सम्बन्धसे विक्रार प्रात हिता दुश्राविदित हाता है । श्रव 
यकं यष प्रगृन उपर्थित देता दैकिक्या मनामय, प्रणमय 
शोर श्रक्नमय इत्यादि ब्रह्म से प्रथक ह घथव। ब्रह ही हैः? 
` उत्तर-जदां पर उपासना फे लिये देसे शब्द्‌, भये 
षौ वहां रह्म ही रधं लेना चार्दिये। शेष स्थानौ पर जीव 
श्रतिक। श्रथ यह न्दा क्रि सव्र पदा ब्रह्मं क्यौ यदि 
सव दपदरार्थ्रह्यहातेा किसी वस्तु कीविधिश्रौर किसीका 
निषेधजाश्रतिकरती देवद सव निपफ़ल दहा आवें दस ,लिय 
श्रनिक्ताञ्रथं यददहै भि जिसं व्रदासे यह जगन ना श्रां 
स्थित रहतादैतथानाद्केा भो प्राप्त देता रदत दै श्राप 


^ न ८ 


[ १०६ ] 


शगतके पदार्थो के धतिरिक्त मुक्ति फी कामना रशनेकेउस 
ब्रहम से मुक्ति की इच्छा रकता । जष्ठन्किध्रूति ने प्रसि 
रीति पर उपदेश किया है कि उपासना के योग्य केवल वहम 
ही है जीव भ्रोर प्रति नरी । एस किये उपाप्तना के सम्रय 
पर ्रह्म श्नोर अवसरो पर जिस छा लक्षण पाया जवे ष 
केम चाहिये । 


प्रशन-यह किस प्रकार मान क्ञिया जवे किष ब्रहम 
सर्वत्र प्रसिख हे? 


उत्तर-वेदान्तशाख के जितने भी ग्रग्थ है सब प्रभ्यो 
मँ ही जगत कर्ता ब्रह्म के माना दै । उपासना के याग्य ब्रह्म 
श्रानन्द स्वरुपरै कध। गया है । इस लिये जहां कष्टां जगत 
छरत्तां हाने थवा उपासना केयोम्य होने या भानन्द स्वरूप 
पाने कावना ते ञय्द्‌ चाहे कें हा उसका अर्थं जगत- 
कन्तां उपासना के योग्य श्नानम्द्‌ स्वरूप बरह्म दी लिया 
जबेगा। 


प्रशन प्रत्येक शष्य्‌ से श्रह्मश्र्थं लेने मे भन्धेर हा 
ज्ञाषेगा स लिये स फेक्ेने के किये कारं कसोरी हेनी 
चाहिये। 


म्र विवक्तितगुणोपपततेश्च ॥ २॥ 


पदार्थ--"विवक्षित' कहने वाले के लिये उप- 
योगी । गुणोपपत्तेः' गुणो फे प्रगट होने से। 4च' भी। 


[ १० ] 


भन्वयार्ण-बिना फिसी कसौटी फे प्रत्येक स्थान 
प्र प्रत्येक शब्द का अर्थं ब्रह्म नहीं लेना चाहिये 
किन्तु आयश्यकता एवं उपयोगी विचार सेकक्ता ने 
उस शब्द फा फा है वही भ्रथं इस से लेना चाहिये । 
, जहां उपयोगी गुण की उपस्थिति हो वही वक्ताका 
रथं उस शब्द से समभना चाहिये । जिस दशा मे 
जगत कर्ता का वणन वक्ता कर रहाहि उस दशा 
पे ब्रह्मका किसी नाम से जगत कर्ता कहे । एेसी 
दशा भे रेमे नामो के ब्रह्म का परियाय दी मानना 
होगा । 
परशल- पेद का अर्थं किंस प्रकार करोगे ¡ कवि 
उस काषकाकों न्दी रन रश्वर को कों षस्तु उपयोगी 
है । ¶योकि क्षामदायक होना किसी म्यूनता की पूतिंके 
क्ये अथवा किती दानिकोहटने केलिये होतीरै एत 
लिये रश्वरपेनतो कोरम्पूनताषहो है भोर न कोर बुरा 


है इ कारण इस केलिये फोर उपयोगी धस्तु ही नही 
हो सकती अतः वेदो मे किल प्रकार थं किय। जावेगा। 


| 
इतर पद्पि वेके बनाने धालेको क्लामद्‌ धक 
महोनेसे अर्म किना हो सक्तो रै परन्तु जि फे 
क्षिप पेद बनाया णयादहै जोउस के भ्रनुकूल है उसमे 
उपचार से भरथो सकतादै जसे कि कहा जाता हैकि 


^ [ १० ] 


फूल मे मन्धदहे तो यहां पुष्प म गन्धः का सम्वन्धहै 
परन्तु अवेतरन गन्थ के भोतर श्रानन्दर्‌ हा न्ह सकता दस 
लिये श्रं यहक्रते रकि "जीव को श्रानन्द्‌ प्रद्‌ गन्ध। 
इलो धकार जग किखो वस्तु काउत्तम ब (श्च्छरगका) 
कहते ह तो वटं चानन्द का सर्वन्धस्मसे हतार परन्तु 
रगज्ड़हंजिलमें श्रनन्द्‌ हो नहा सकता इत लिये जीव 
को नन्द्‌ देने वालारंगधर्थं क्रिया जाता रै दती प्रलार 
वेद्के भयं उपचार से क्रिये आ सवते है दस किये एद 
स्थला पर ज उपालना षा प्रङ्ग्ण हा अव का श्रानन्द्‌ देन 
वा व्रह्म की उपासना ही र्थं उपधुक्त दै परयाकि वाचक 
का श्रमभिप्राय उस प्रह्ये गुण सहै जो स्पष्ट रीतिसे 
पाया जाता? 


परण्न~-मगेमय श्नोर प्रारमय कोप इत्यादि शरीर क 
विना नहीं हो सकते श्स लिये ?:. कत शरीर वाला है 


उत्तर अनुपपतत स्तु न शरीरः ॥३॥ 


पदाध--श्रतुपपततेः सिद्धनघ्नेते । तुः 
निश्चय के लिव प्रयोग ! "न नरी । शरीरः 
देद्यारी । 

दन्वया्ध--भनोषय कोपाद श 
ही सस्वन्य रखते टै डन का रयैरधासं तीय के 
साथ सम्ननय युक्तियां से नहते सकता क्योकि 


६। 





{ २०६ ] 


त्रह्ल सत्य संकल्प टे इस लिये इस का ज्ञान नित्य 
होता ह श्रौर जीव सत्य संदल्प नहीं मयोि यद 
जनान स्पस्प नरी विन्त ब्व ज्ञान रो द्मे षाला 
६ स के ज्ञान सें न्पूनािक्य होने से हस का हान 
रत्य श्यात्‌ स्वेदा समान रने दाला नही । ष्य 
लिये भृति के वहेष्ट्ये शदो ययं ब्रह्मसेही 
प्रा हो सकता हे । 


एन-कया शरीर जीव फे ही होता व्रह्म नौर 
ष्वर फे नही हाता ! 


उत्तर-शरौर तीन प्रकारफे होते ह। स्थृल शरीर 
जो प्रयतत दृष्टिगोचर होताै। वृद्म शरीर जो कषश्रह् 
पदार्थाफे संवघातका नान ह। पांच प्राण्‌, पांच क्षानन्दरिय, 
पांच तन्मात्रा, मन भौर अहंकार, पल प्रकार दूस 
शारीर जिति लिष्घ शरीर कहते है. सदम शरीर श्रतिवाहक 
शरीर रादि नाम वालेरह। तीसरा कारण शरीर ओं प्रति 
फानामह दख लिये स्थृल, दच्म,का सग्यन्ध ऽवदहीसे 
होता दैए्वर श्रौरत्रहका सर्वन्ध देचल कारण शरीर 
संहोताहे जिसका यहां प्रण तदी । 


प्रश्न-पया चेतन तीन टं श्रर्थात्‌ ब्रह्म, वर भौर 
जीव हमने तो श्राज्ञ. तफ एकी चेतन सुना धाव्रहुधा 
मनुष्य दो मानते हं ध्र्घान्‌ ओव शौर व्रह्म । 


[{[ १ ] 


उत्तर--वेदान्त की परिभाषा मरं तीन वेतन दै। थुं 
प्रह्म, जीव षीद दशाये है एकतोवद् भोर दूसरा मुर 
फा जाता है। 


प्रशन-क्ष्या प्ररूति भ्रथषा कारण शरीर ब्रह्मकाभी 
शरीर है! 

उत्तर--यद्पि ब्रह्म एस मे रहता है परण्तु प्रह्म उस 
स्ते वडारै प्स क्तिये वष्ट ब्रह्म का शरीर नहीं कला सकता 
स लिये कारण शरीर केसाथ क्षम्बन्ध रणते षाक्तेको 
पवर शरोर स्थूल तथा पदम से सम्बन्ध रने षले को 
जीव क्ते है । 


श्न-वेशन्ती ज्ञोण तो एस का कक्षण भ्रौरे ही करते 
ह । श्र्थात्‌ मायोपाधि से टपा ब्रह्म ईश्वर है भर भवियो- 
पाधि से अच्छादरित हुश्रा जोषहै। 


उत्तर-वेदरान्तिथौ की परिभाषा म प्रति का नाम 
माया शरोर विति श्रनात्‌ प्रति के कार्यौ का नाम अविद्या 
है पस निये सिद्ध सत्व प्रधान कारण श्पायि मधोापाधिहै 
यह सब प्रर्तिके ही नामे मलिन सत्वं प्रधान कार्यो. 
पाधि, भविद्योपाधि माया से उत्पन्न यह सब नाम। विङ्त क्षे 
है । यतः स्थूल, सदेम, शरीर परति का काथं होने से अविया। 
कायं यादि नाम से कहे जाते दै । स लिये संव का आशय 
तापकहीहै। परन्तु परिभाषा मेद किया गया है। 


प्रशन-क्य माया प्रति शा नाबर है समं कारं 
परमाषहे! 


[ १११ ] 


उ्तर--श्वेताश्वतर उपनिषठ्‌ मे स्पष्ट रीतिसेषतः 
लाया है कि माया प्ररूति काही नाम है शोर महेश्वर नाम 
मायापति का है । यतः मनोमय काव शत्यादि कहने से सत्य 
संकटप प्टपादि परमात्मा के मीतर हा सकते है जीबासाके 
नी । इस पर ओर युक्ति दी जाती है-- 


£ ८ 
कमकतृ उयपदेशाचच ॥४॥ 

पदाथ “कर्म! जो क्रियात्मक ( किथा जावे) । 
“कतृ” करने वाला ( कत्ता ) । 'व्यषेात्‌' उदेत होने 
से। च भी। 

ञअन्वयार्भ--यतः कमं कारक वतलाया टै इस 
किये जीवात्मा सत्य संकल्प नदीं हो सकता किन्तु 
इ्च्छासे क्रिया हु कर्मं सत्य नदं हो सकता इस 
लिये मनोपरन कोष इत्यादि शब्द सराभाषिक कर्ता 
परमात्मा के लिये आ सकते ह जीव के नहीं । जीव 
तो कभी मनसे कामलेता कभी नदीभी लेता। 

प्रश्न-कथ। वेदान्त प्रत्येक स्थल पर जीव भ्नोर ब्रह्म 
कामेद्‌ ही मानता है? 


उन्तर-श्षया जिस प्रक्षार धज कल शक्ञानी अनुष्य 
धिना वेद शाख पदे वेदान्ती वन जते है श्रोर श्रविद्ा 
कानामविद्यारलरलेतेदै व्यासजी महाराज रेपे नये? 
स्वामौ थी शङ्भराच्राय्यं भी इनसूष्रोके भाप्यमे जीव भोर 


[ ष्र्‌ ] 
ब्रह्मकामेद्‌ द्री मानते र व्यात्तदरेव शरोर श्री शद्ुराचारयै 
ज्ञीतेा केवत व्रह्मको जगत का कत्ता सिच कते । यतः 
्रह्मप्रामि उयत््मं के निप जीव उपालना ठप क्रिया करता 
हे इल सिये जगत कर्ता इत्यादि नित्य कर्मता पर्मात्माकते 
शरोर क्ताकी इन्चासेजञाकप्र हेति है वद जीवातमा केदै 
जीव शोर व्रह्म के मेर मेँ श्नौर युक्ति दौ जाती है ः- 
शृष्द विंशुषात्‌ ५५॥ 
पदा्थ--श्ब्दविशेषात्‌!वरिशेष शरतिरया के शब्देसे भी। 


्रन्वयाधे- श्रुति के श्वय विशेपस मी .प्रकट 
रै क्रि जीवर ते व्रह्म प्रथ्‌ हे जिस प्रकार कष 
मयारैकरि राला मजा पुरुष है रर त्राता 

भीतर सिवाय परमासा दे दमय नरी जासक्रदा 
सते मी पकटदटे कि एरदाएयङ उपनिषद्‌ श्रा 
ग्रतपथ ब्राद्मण पे जौ वलेन राया दं कि व 
ग्रामा से पथक्‌ श्रौर श्राप के भीतर अन्तयामी 
रूप ते जसा ।क याञ्ञयल्वय वेपतरेयि स कदी ६ 












`त्वं रिशि- 
ष्टस्य कस्य ग्रस्तुमो रिरो वम्तुनि त्रिते 
शालो रिरेप्याशोयपितिव्यवदविरनित विशेवणगिःययों शंसित्वेरि स्वमाद- 
्रेलचण्यं दरयते, एं जीवर योश्च पर्ण वरितेन्ययोग्णा शित्वं स्वभावमेदश्चोप- 
रं वस्तथाभृनो न पट --एं जीय- 
ठ य {तेग 
शरी शद्ुराचायं च न्वपं वेदान्तभाय म लिखने क-^जिस प्रकार 
पा जीवे उस प्रकार करा ईरयर नदा 1 इयि । 






[ ११३ ] 


स कारण जीवात्मा के भीतर रहने बालो पुरुप 
वही ( मनोमय ) कहलाने वाले परमात्मा को प्रकर 
करने वाल। है जो जीवात्मा से भिन्न है । जीव ब्रह्म 
के भेद क्क श्रौर युक्तिदेते हेः 


स्मरतेश्च ॥६॥ 


पटाथ--्सतेः' स्मति मे । चः भी वतलाया 
गया हं । 

अन्वयायं- स्मृति मे भी जो जीव श्नौर ब्रह्म 
का भद्‌ वतलाया गया ह जेसा ङि गीता में लिखा 
हि अजुन! परमात्मा सम्पूणं जीवों फे अन्त- 
हृदय मेँ रहता है ओर सम्पूण जीवों को जो माया 
के मंत्र प्र राट ह भ्रमण करा रहा दै । 

भरश्न॒ शया जीव श्रपनी इच्छा से कर्म नही करता इस 
स्परतिसेताक्ञानरेातादे कि जिस प्रकार परमातमा चत्र 
देता दै उती शरोर जोव भ्रमण करता है शर्ात्‌ क्रियाकरना है। 

उत्तर- भाग के सम्बन्धे निस्सन्देहं जीव परतंत्र है 
पल लियिजञ। कर्म जीव अवनेमेगके लिये वरता ह उसमे 
र सवपृनानां दवेरोनुन निनि । 
भरामयन्सतरे चक्र यश्त्रार्टनिमाय्या ॥ ( गीता ) 


[ १४ ] 


कषफलता शरोर श्रस्फलत। सव परमात्मा के नियम से हानी 
है । जीषे पने पुरुषाय से व्तंमान मे'ग का परिवसैन नर्हा 
कर सकता । गीता का श्रथ उन्हीं कमो से है। 


्रश्न-इन भ्रुतियो मे कि उस से दुसरा देलने वाला 
शरोर सुनने वाला नी कि जिस से स्पष्ट श्म परमात्मा 
शे प्रथक्‌ देलने सुनने वले फा जरडन हाता है शरोर गीता भे 
भी शरी ङृष्णचन्द्र जी कहते है कि ' सम्पूरं क्तौ त्‌ मुभे 
तेत्र काक्षात। जानः । 

उत्तर- महात्मा श्रो कृष्णचन्द्र ओर श्र ति के उपदेश 
से उन मनुष्यो का निराकरण होतादहैकि जाक के फल 
देने वाला मानते हं क्योकि कर्म॑मे देखने श्रोर घुने की 
शक्ति नहीं । भलाजा कमं देख सुन नटीं सकता वह फल 
कैसे दे स्तादे । 

भ्रष्न- श्ननक मनुष्य जीव ब्रह्मका यथार्थ मेद्‌ नहीं 
मानते िन्तु उपाधि से कटिपत भेद मानते द जेते पकी 
आकाश घट शरोर मठ उपाधि से घटाकाश श्रर्थात्‌ घर में 
गर्ने वाला आकाश श्रथवा घरमे रहने वाला धाकाश 
हिता दै। 

उत्तर- यह शब्द ठीक नदी है क्योकि केर नहं कहन। 
कि घट।काश लाश्रो, मटाकाशला्चो । जीव ब्रह्म काभेदश्रति 
श्र ग्यास सूत्र से स्पष्ट विदित है । ४ 

प्रशन सर्वव्यापक ब्रह्मजीव ऊ हद स्थान मजा 
श्र्यम्त छटा है किस प्रकार रह सक्ता है दस क्ये जीव दी 

` का उपदेश दे सकता है । 


[ ११५ ] 


उत्तर- अर्भकोकस्त्वात्तद व्यपदेशाच्च 
नेतिचेन्ननिचास्यता देवं व्योमवच्च ॥\७॥ 


पदाथ --अभंशोकस्त्वात्‌' दोरी नाडी अथवा 
स्थान होने से । तत्‌" जीव का। व्यपदेशः, वणन 
है अथवा उपदेश रै । "न" नहीं । {तिचेत्‌' यदि एेसा 
आक्तेप हो । न' कारं दोप नीं । 'नचाय्यलात्‌' देखने 
का स्थान होने से । "एव' भी । "व्योमवत्‌" आकाश की 
भांति) चः भी । 

अन्वयारथ- इस स्थान पर गीता का श्रथ ब्रह्म से 
हैजीव से नरीं । कर्योकि ब्रह्म के दशेन का स्थान हृदय 
स्थान दै | जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश है परन्तु 
बरी सी गोलीम भी है यतः त्र्य सर्वव्यापक दै इस 
लिये बह प्रत्येक वसतु मे कहा जा सकता । मूच्प 
होने से जिस प्रकार मूयं का विम्ब सम्पूणं पर टता है 
परन्तु देखने के लिये कांच या निमंल जल ही लेना 
पडता है । जव भूयं ग्रहण होता हं तवर मनुप्य मूय का 
प्रति विम्ब देखने के लिये एक पात्र परं जल भर कर उस 
मे देखते है । इसी प्रकार व्रह्म सर्वव्यापक ह । परन्तु 
इस का दर्शन ्ट्दय! के आकाश पदी दो सकता द। 


[ ११६ ] 
पर्न-यदि प्रत्येक मन मे ब्रह्महैता जितनेभी दुल 


सुल है वह व्रह्म को भी होगे क्योकि ब्रह्म से उन का सम्बन्ध 
रागा । 


उत्तर सम्भागप्राप्तिरितिचेन्न वेशे- 
प्यात्‌ ॥८॥ । 


पदार्थ-- "सम्भोग प्ा्षिःः सुख दुख भोग प्राचि 
का। {तिचेत्‌" यदि एेसा मानो । “न नहीं । वैशेष्यात्‌" 
ब्रह्म परन्तु विशेषता प्राप्ति से । 


ञरन्वयाथं--यतः स्थृल पदां के गुण सुच्म मे नहीं 
जा सकते श्रौर मन आदि ब्रह्म से स्थूले दस लिये 
इनमें रहने बाले सृख दुख व्रह्म को नहीं हो सकते 
क्योकि मृच्म के युणस्थृलमे जा सकते हे। 


परश्न--क्या जीवात्मा मनसे स्थूलदै जो वद दुख 
सुख मेगतादहैः 


उत्तर जीवात्मा भी मनसे सद्म हैदइसङे भीतर 
भी सुल दुख प्रवेश नहीं हा सक्ते, परन्तु वह श्रपनी श्रस्पज्ञता 
स मन के श्रपनालेत। है इस लिये मनके गुणौ का अपनेमें 
भनुभव करता है जैसे घर जलने लते मनुष्य दुल मान लेता है 
यथायं मे उत्ते के! दुख नहं हेता । 


{ १९७ ] 


प्रन--जव कि जोव रोर व्रह्म दोनो शरीर पर रहते दें 
तव हानो का सुख श्रथवा दुल श्रवश्य दाना चादिये? 


उत्तर - दुत अथवा सुण मिथ्या क्ञान के स्थान टै इस 
लिये सर्व ब्रह्मको ते मिथ्या छान हा नदीं सकता इस 
कारण उसका सुल दुल भी नदींदो सक्ते। श्रत्पक्ञजो- 
वन्माकेमिध्याज्ञानदहाता हैउसकेसुल दुख भी दाता 
संलारमें भी यही देखा जात। दै कषिकेई वस्तु दुख अथवा 
खुल देने वाली दै जिक्ल वस्तु का स्दुष्येग होगा उत्से 
सुख देगा जिस क। श्रसदु पयेग होगा उस से दुल हागा। 
सदुपयोग तथा श्रसदुपयेप जीव करना है ब्रहम नही करता। 


प्रशन-यदि मिथ्या क्षानसे सुतर दुत्र देतह ते 
जीवात्मा पे वरयामिध्पाज्ञानदातारे? 


उत्तर-जीव.त्मा श्रपरनी मूखैना ते शरीर, प्राण॒ शरोर 
मनके धर्मक श्रपनासममः कर दुखीदेात हैज्ञेषे हम भूव 
श्रोरप्यासके दुल मानते कया यह जोवात्माके धमं ह। 
उत्त मिलता ही नदां क्थो्रि यद प्राणौ का धर्म रै 
इसी प्रकार हर्षं श्रोर शोक भी मनके धर्म वुटापा, नि- 
बलता. नोर म्ृत्णु शरीरके भर्म >। यतः श्रस्नता सेदम 
दन फे श्रपना धमे मानने दे इस क्तिये हम केक्ष्टटोाता रै 
शरोर ब्रह्म स्वं ोने से इस मिध्याक्ञानके प्राप्त नदीं करता। 
शस लिये शस का दुव श्चोर सुज रूप मोग नदींदे 
सकता । 


[ ११८ |] 


प्रशन -#कटे।पनिषदू म लिखा है कि जिसका ब्रह्म 
श्रवात्‌ क्ञान भ्रोरकतत्रिष श्र्थात्‌ वल दोनौ भृत श्र्ात्‌ पक्त 
हये चव देति श्रोर मृत्यु उसकी चटनी हे यहांपरक्था 
अथं लेना चादिये ? बह्म, जीव अथवा छन्नि। 


उर अत्ताचराचरग्रहणात्‌ ।६॥ 


पदाथ “अत्ता परमात्मा का नाम खाने बाला दै। 
(चराचर ग्रहणात्‌ चेतन गनौर जड अथवा स्थावर श्नौर 
जङ्गम के ग्रहण करने से । 


श्रनवयाथं--ईस स्थलं पर श्रत्ता अर्थात्‌ खाने बाला 
परमात्मा का दी नाम क्योकि बह सम्पूणं नगत को 
ञ्रपने भीतर प्रदण करता ज्र्थात्‌ लय करता है । 


प्रएन-श्रतिमेते। श्रननि के लने घाला कदा है! इस 
लिये $सस्थानपर श्रधिदही श्रधं लेना चाहिये क्यौकि 
~ प्ररम(स्राङेलियेदा भ्रति नेका किवह नखाताहुश्रा 
देखत। है अथवा जीवर का लाता हुश्रा देखताहै। श्रधवा 
यदांजीवदी श्रं कतना चाहिये क्थोरि प्रूतिने वतल्लाया 
हैकिसंसारकेफर्ताका जीव।त्मालातारै, । 





यस्य त्रह्म चक्रं च उभे भवत श्रोदनम्‌। 
मत्ुयस्पोपपेचनं क इन्या वेद यत्रसः॥ 
† कालानि इत्यादि । 
{ दवासुषर्णाः स्यादुवत्वश्नन्यो गभिचाकमीति>। 


[ ११६ | 


उत्तर- जीव श्रोर श्रग्नि सष का भक्त नहीं करते 
कयौकि जीव सोमा बाले होने से सव के नहीं ला सक्ते शरोर 
नश्ग्नि ही श्रपने से सुदम वाणु ्ादि द्रव्यौका खासक्ती 
है एस लिये सव क लय करने व(ला परमात्मा हे । यद भाव 
उपरोक्त कठोपनिषद्‌ की रति मेँ लेन। चाहिये । 


प्रष्न-क्या श्रतनि से भौ कई सुदमभूतदहै सवलग 
वोञ्चाकाशकेचोडकर शेष सव भूतौसे त्रिका सूदप 
मानते है क्योकि इस मे गुरुत्व ( बभ । नहीं दोता 


उन्तर-यह कहना ठीक नदीं दै क्योकि श्र्निमेरूप 
शनोर स्पशंदो गुण श्रोर वायु केवल स्पशं गण वाली है इस 
लिये वायु ननि से सूम है परन्तु गुरुता पृथ्वी का श्राकर्पण 
शक्तिसेहेतीहैवायु पर पृथ्वीका प्रभाव पडतादहै श्चोर 
श्रग्नि पर विरोधो गुण देने से के प्रभाव नहीं पड़ता इस 
कारण वायु म गुखत्व वभा ध्रतीत दात। दै श्जग्नि मै नदीं 
हाता! 


प्रषन- जव किश्चग्नि मे उष्णता है वड वायुम प्रवेश 
करकेवायु के उष्कर देती दहै ओर यद निविंवाद दै कि 
सदम वस्तु के गुण स्थूलमे तिह नौर स्थूले सुद्ममें 
नदी आते प्स कारण वायु से म्नि दी सुम हे । 


उत्तर -हवा मँ श्रग्नि का गुण नदीं श्रात। किन्तु 
या्क-गुणए ( ले जने ) वाली देने से जलसे पृथ्वी ओर 
अग्निक परिमाणुश्चौकाले जाती दै । इस लिये हम के! शीत 
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शरोर उपा का श्रनुभव हात; है इस लिये वायु, पृथ्त्री, जल 
शोर श्रन्नि सवपते स्थूल होनी चाहिये ज ठीक नही है । 


प्रशन -्रूतिमेतो केवल ब्रहम के क्षत्रिय कहा है श्रोर 
उसका मातश्र्थात्‌ लाना बतलाया है दष से चराचर का 
रहण किंस प्रकोर से हो सकता है ? 


उत्तर मन्यु की चटनी वतलाने से ब्राह्मण, क्षत्रिय 
केवल उपलक्तण द परन्तु सव का श्रथ विकर वालो सेहै। 


प्रशन-्स से श्रतिया मेला परस्पर विरोध न 
श्ावेगा । एकश्रतिते कहती है क्रि वह लाता है शरोर दरो 
कहती है कि वह केवल देलत। है श्रोर खाता नहं । 

उत्तर--यहांनखानेका रथं केवल यहदहैकि बह 
क्म फल अर्थात्‌ सुज दुल नहीं मोगता श्चौर इत से उख के 
जगत लय कत्ता होने मे विराध नहीं श्राता। 

प्र्-- यहां पर इस शब्द से परमात्मा दी ्र्धं लेने 
मे क्रया युक्तिरै। 


उत्तर- प्रकरणाच्च ॥१०॥ 


पदाथ --श्रकरणात्‌' अर्थात्‌ विषय से । ध्व भी । 
ग्रन्वयाथं-इस श्रुति फे श्रथंसे भी परमास्राका 
ही बोध दोता ह क्योकि वतलावाद करिउस का कौन 
जान सकता हं रथान्‌ बरह्म ही कटिनिता से जाना जाता 
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है) श्रम ते पतयस है शस लिये विषय से परमात्मा शी 
प्रलय करने वाले विदित हेते हे । 
प्रशन- स्या जीव कठिनता से नही जाना जाता । जिस 


श्रकार परमात्मा के श्रस्तित्व म॑ ल्ञाखौ मनुष्य ने सन्देह ह 
शली प्रकार ओव के अस्तित्व मे भी ते सन्देह है ? 


उत्तरम ऊपर वतल्ला चुके है कि जीव सब का 
ग्रहण नदीं कर सकता दूसरे बुद्धिमान मयुप्य घुषुति ओर 
मृत्यु से जीव के अस्तित्व काष्टान कर सकते है दस लिये 
यहां ष्रह्म ही श्रथ ज्ञेना पड़ेगा । 


परश्न-परमात्मा ओौर जीवात्मा का दर्शेन कयौ दुलभ 
है चोर ्न्नि आदि काक्या सरक्ते! 

तर गुहापरविष्टावात्मानोहि . तदश- 
नात्‌ | ११ 


पदा्थ--शुहाविष्टौ' शहा अथात्‌ गाद गतं पर। 
श्रात्मानौ' जीवात्मा ग्रौर परमात्मा के । “हि' निश्चय। 
“तत्‌ उप्त जीवात्मा के श्ानन्द्‌ । दशेनात्‌' दशेन करने 
से । 

शअन्वयार्थ--यतः अरभ्नि रादि भूत ओरं जगत के 
पदाथः सव पर्पत्त रहन फो जानने के लिये अभिक 
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1 


विचार की श्रावश्यकता नदीं इस लिये इन के पत्येक 
मनुष्य जान सकता र परन्तु जीवात्मा रौर परमात्मा 
को देखने फे लिये जव तक श्रपने अन्तर्भरवेश करनेका 
सामरथ नह्ये तव तक नहीं जान सकते ईस लिये अपने 
भीर परमेश होना श्रति कठिन है अतएव जीव श्रौर 
ब्रह्म का जानना ञ्रति कठिन माना गयाहै। 


प्रन - श्रपने भीतर प्रवेश करनाता किसी भा तनर्ी 
वन सकता । षयोक्ि इस म ता श्रात्माश्चय दोषदै? 


उन्तर--जिस प्रहार नेतरौ मे काजल दाता । श्रंल 
जव तकत बाहर कीश्रोर देख्तीदरैतवतक उल्ल के ्रपने 
छाजला का क्षान नदीं हाता परन्तु जव दपर सन्पुल रखकर 
शाग् ्ी वृत्ति वार जाने से रोककर न्तर रषि शर्थात्‌ 
भीतर लोटरती दै तव श्ाल्से भांल रोर काजल काक्षान 
हाता ली प्रकार जव थात्सा श्रपनी वुद्धि वृत्तिदा शद 
मनकेदर्पशसे याहर फी श्रोर जानेसे रोककर श्रपने 
स्वरूपम भानन्द्‌ गुण का क्षात करतारै तव उस का 
परमात्मा ओर शपने स्वरूप ाक्तान दाता ह श्चोर तब दही 
वह टुलोसेतर जाताषै। 

प्रशन देखने वाला जीवान्मा है श्रथवा वुद्धि या 
मनद? 

उष्तर- देखने वाला ओवात्मा है वयौक्कि परमात्मा का 
शान रवाभाविक दै शरोर देखने का प्रथं ने(मित्तिफिन्लान का 
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प्रान करना है जा एरमात्मा मे धर्तम्नव ्ै। शुदि जानने का 
साधन नही । किन्तु क्न है इस लिये देने षाला जीव ही 
सरथ लेना चाद्ये । 


प्रन क्या परप्रात्मा मे नेमित्तिर कान नद्य भा 
सक्ताः 


उत्तर--अव कि परमात्मा सर्वही दै नो क्षान कषे 
यद्‌ सकता दै । श्रटपन्च जीवात्मा 5 तान म ते स्पूनाधिक्य 
सम्बव दै परन्तु सह परमात्मा के कान ब स्यूना धिय नहीं 
हा स्षकता। 


प्रन--त्रह्म ते। सनैऽयापक ह षस देलनेकेलिपे पर 
स्वान का उपदेश करथो पिया! उस के ते जहा चाद ही देल 
सक्ते ? 


उत्तः निरसन्देद ब्रह्म सर्वभ्यापक दै परन्तु देखने 
का श्मवसस्पकष्टी स्थान पर मिलता ह यौमि अवस्थृन 
चस्तु मं सुदम वस्तु काश्रवेश हे तेास्पूलका ह दशेन ष्ता 
ह इस लिये वाहो डणनमेँ व्रह्म प्रहति मे व्यापक है। प्रत 
गरहमघेस्थूलष्ट एसक्तियि प्ररतिकाषी दर्शनहेतादै त्रय 
क्षा नही परन्तु जीवात्मा से घ्रह्मसृन्प शरोर प्रकृति श्यूल रै 
इत लिये जीवक भोतरदेवलव्रच दी रह सकता द प्रद्त्र 
नदीश्रनः र्द णुदधव्रह्यका ही दछन दागा। दूखते बात यद्‌ भी 
कि जादा हा वहं श्रनिध्ित ज्ञान हात दै शरोर जह भकेला 
होद निरन्त ्ञान दाना दै इस लि वादित कनि (द्धि) 
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के कारण ब्रह्म क। सम्रान्तक्ञान हाता है श्रोर भीतर देखने 
वालके पृं कषान ( निर््रान्त) हतार श्रतः ब्रह्म का निर्मान्ति 
क्नरेनिकाप्कदीखानहै। 


प्रशन-श्ाप क्रिस भांति रीवात्मा नोर परमात्मा क्ष 
प्रथक्‌ २ मानते ह १ 


उतर-- विशेषणाच्च ॥१२॥ 
पदाथं--विरेषणात्‌' विशेषता से । “च! ओर । 


ञन्वयार्थ--यतः जीवात्मा को शरीर के श्रय पर 
रासद हो कर उदेश्य पर पचने बाला वतलाय गया दै 
श्ओौर परमात्मा का मागं शुतियों द्वारा अवगत हु्रा है । 
धतः स्पष्टहे करि जीव रौर वब्रह्मभिनर हैं| स्थान 
शौर वोह (पिक) दनो एक नदीं हृ्रा करते 
यह मिशेपता शनक शरुतिर मँ दिखाई गई है कि 
वह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्न हेता है दृसरे मन्त्र 
मं जीवात्मा परमातमा को एकी श्रीरमे रहने 
वाला वतलाकर जीवर को सृण दुख भोगने बाला 
शरोर प्रमाया को केवल देवने वाला पररः स्था 
गधाह। दृ्पैज्रुगि पँ जीषाला क देवे श्राज्ञ 
घौर ब्रह्म वो देले शलौ बसु वताय गणा 
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स प्रकार के अनेक विशेषता के शब्दं पराये जानेसे 
जीव ओर ब्रह्म भिन्न २ सिद्ध होते है । 


प्रशन-क्षवेषने बतलायारै कि जो मनुष्व सब भूतो 
कोपेसा जानताहैकियहसवश्रात्मा्टीहेा गया है रसष्कता 
के देखने वाले के शाक श्चोर मेह किसी प्रकार उत्पन्न नदीं 
सकता । इस से स्पष्ट प्रकट है कि जीव ब्रह्म से मेद्‌ वाला नही 
फिर वह ब्रहम ते प्रथक्‌. केसे हो सकता है ! 


उत्तर - यहां शरात्मा का अथं जोवात्मा लेना चाये जा 
मनुष्य पेखा जानता दै कि सम्पू योनियो भे पकसे ष्ठी जीव 
गर्हते है । के।र वड़ा शरोर केर दोरा नहीं उते भय सार मेत्र 
श्रोर शोक नदीं होता । यह सष जानते ह कि पुनर्जन्भ मामन 
षालो का निश्चय ही यदीरै। 


प्रष्म-श्रतिने यह जे घतक्षायाहै किशर मेज 
पुरुष है क्या वह जीषात्मा है अथवा श्रात्मा काश्रामास रै ? 


उत्तर-- अन्तर उपपत्त : ॥ १३॥ 
पदाथ--“अन्तरः' परमात्मा रै । “उपपत्त' सिद्ध 
होने से । 





# यम्मि्रवाणि भृताम्यात्मेवाभृद्रिनानतः । 
तश्र को पाडः कः शोक एकत्वमनु पतः ॥ ( जनुः ) 
† य एपोरणि पुर दस्यते, ख यमति हेवा एतदषटतममयमतदु 
अयति। (दर) 
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श्न्वाथ यतः पुरूष निराकार दै हस लिये इस 
का्राभास अथात्‌ प्रतित्रिम्व ते हो नदी सकता । 
इन्दियो का अभिमानी जिससे इन्द्रां सहायता पाती है 
बह भी नदींष्टो सकता वयोकि इन्दियों सेवहां रै अतः 
बह पुस्प॑जोमभीतरहे वह परमात्मा हीटे। 


प्रश्न--यतः पुरुप का प्रतिविम्पर दिललार देता है यह 
धात स्वंत्ताधारण मे प्रलिद्धहैश्रतःश्रालो मजे! पुर दै 
वष श्राभात रप मानना चाहिये श्रधवा सुयजा भावों क 
देता हे उस स विस्व लेना चादिये श्रथवा जीषातसा हि 
सकता है वर्यो ध्र तियो ते वहुधा बतलाया है भोर पकी 
स्थान पर वतलानेसे परमात्मा नदीः हा सक्ता? प्वौकि 
धह सवव्यापक्र टे एक स्थानीय नही? 


उत्तर -यतः इष्ठ प्रकरणे शुर वतक्नाये गमे हँ वह 
सिवाय परमाप्मा दे श्रोरो परं नीं पाये जाते योक यहां 
पर श्रम्रत भयस रदित समस्त दपा से चिनिमक्त ओर सवं 
पापों के! नाश करने वाला इत्यादि बतलाया गया है। 


प्रशन--श्राल के भीतर क्वो बतलाया? 


उत्तर--यतः नेत्र पेता स्थान हैक्रिथेोडेसे मेल से 
विगड़ जाना, द्द्‌ सदैव निर्मल ही रदत है शरतपव जिस 
स्थल पर भेल हागा वहां परमात्मा का दशन नदीं दा सकता । 
जी श्रवा क देवता तज की माति युद्ध रहे उती का परमात्मा 
दशैन द स्लकरतेदै। 
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प्रएन-श्राकाश की माति रूचव्यापक ट्रह्यफा एक 
स्थान परहोनेका उपदेश क्या दै? 


उत्तर स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥१४॥ 


पदाथ--सस्थानादि' पृथ्वी दरि स्थानो का। 
“व्यपदेशात्‌ उपदेश होने से अवा वताया जाने से। 
श्च'भी। 

श्न्वयार्थ--यतः व्रह्म के रहने के श्रनेवः स्थान 
वतलाये गये ह यदि एक ही स्थान टतलाया जातातो 
हानि चना सम्भव रै जव वडापन दिखलाया, पृथ्वी 
श्राकाश ग्रौर मुय इत्यादि स्थानों पँ उस के पिव्यमन 
रहने धा उपदेश क्या ओर जव रच्मप्न दिखलाया 
तो शंसो जेसी मृरमेद्धिय के भी भीतर वतलाया इस 
से यह वतलाया गया किवहसवसे वड़ा दै शस लिये 
इसके शासन के वार भागकर कं नरींजा सकता । 
किसी भी लोक मरे जाईये उसे दीं विमान प्रोगे। 
व सूच इतना ह कि मन शौर इटि करे भीपतरमी 
विद्यमान दहै उस से श्रापविसी कर्मको विपा नरीं 
सकते संसारम आपके पापों काफल पिते दथवान 
पिते परन्तु परमात्मा वदे से वट्‌ राजा पदारानार््रा, 


[ ष्टः ] 


मण्डलीकों रौर सम्राठो के कर्मोका फल भी देता है । 
तोपा फे गोले, तलवार ओरौर वदु, साट्रिक ओर 
चायुयान किसी की उस के दणड (जो वह प्रत्येक 
मतुष्य को उसे शुमा शुम कर्मो के कारण दैतारै) 
से वचा नदीं सकते । इन श्रतिर्यो म उस का वहापन 
( प्रहानण् ) शरोर सवज्ञता को इस सीमा त्क वत- 
लाया दहं कि जिस श्र से भ्राप चारों ओर देखते 
क्रि कों हमारे कर्मो को देव ता नदीरह्य ह 
वह उस ग्रंख पे भी विद्यमान दै। 

प्रयन-- क्या रलम ब्रह्म के लिये एक स्थान पर घत- 
लाया हानि नहे? 

उत्तर स्थानतो कया नाम, रूप, भी सव, सर्वं 
व्यापककेलियेदेपहोसक्ते हं जव करि उनसे व्रह्म के 
महत्व का वर्णन न पाया ञवे। यह स्थानादिभी उस के 
गुण विशेषका ही वरन करते है श्रौर मनुप्यो का पापोसे 
चचाते द । ' षर्याकि जव हब प्रत्येक स्थान नामञ्चौर रूपमे 
उसे व्यापक मनंगेताउन रसे सम्बन्ध रखने वाले दृपित 
कम्म करने प्र उतारुनरहोगे श्चौर उसका भय सवं 
लगा रहभा" । ( अनुवादक ) 

प्रशन-वक्पेते कोन से चिहरै कि जिससे ब्रह्मका 


शधं लिया जावे नौर जी त्यादि अर्थं करने ढी आवश्यकता 
नहो? 


[ १२६ ] 
* उतर सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥१५॥ 


पदार्थ- “सुख विशिष्ट" विशेष कर सुख ओर 
सुल से भी परे पूर्णं । भिधानात्‌" उतलाने से । 
एव” भी । भच' जीव नहीं लेना चाहिये । 


अन्वया्थ--यतः मुख विशेष कर ब्रह्मते ही 
भ्राप् होता है क्योकि प्रकृति परतंत्र होने से सुख से 
रहित रै इस लिये व्रह्म स्वतंत्र श्रौर सुख से प्र 
पूणं बतलाया गया है जिस प्रकार कहा कि जो 
आकाश की भांति व्यापक 'ह । मुख स्वरूप है क्योकि 
ज्ञान की सीमा वाला ओौर शक्ति वाला परत्र हो 
सकता है । परन्तु असीम शक्ति श्रौर ज्ञान बाला 
परतंत्र कदापि नहीं हो सक्ता । 


"6 


भश्न-जिसश्तिमें यह काह फि सर्वव्यापक है 
वही सुल स्वरूप ब्रह्म है ता सूबैग्यापक ्राकाश होने से 
क्या सुल स्वरूप दै। 


उत्तर--आआकाश सवंव्यापक नर्द । क्योकि वह पर. 
माश म नही होता । दृसरे वद जड़ है ओर जड़ मे शान 
शरोर क्रियात्मक शक्तिन होने से स्वतत्रता हो नदीं खकती 
द्यतः सवंश््ापक श्मोर सुख स्वरूप ब्रह्म ही है। 


"१ 


[ १० ] 


्रश्न-यदि आकाश स्व॑व्यापक नीं श्रथवा परमरा- 
शुश्ो के भीतर नदीं ताउक्ल का ब्रह्म फे साथ उदाहर 
कया दिया ? 


उत्तर-आ्राकाश विथु हैश्नोर ब्रह भी विभुहै स 
लिये व्रह्म के साथ श्राकाश का उदाहरण दिया गया है । 


प्रश्न--विभुश्रौर व्यापक मं क्या श्रन्तर है ? 


उत्तर--विभु का प्रत्येक मूर्तिमान द्रव्य के साथ 
संयोग होता है उस के भीतर ना आवश्यक नष्टा परन्तु 
व्यापक का भीतर बाहर देनौ र ्ोना श्रावश्यक है श्रतः 
श्नाक्ाश से ब्रह्म सृदम है वह परमाणु ढे मीतर भीर 
सकता है । 


प्रषन-यदि श्राकाश थोर ब्रह्म देनोक्ष सरव॑न्यापक 
मानल्ियाजवेताक्याहानिहै? 


उत्तर-दानौ समान श्राति अर्थात्‌ समान सूम 
धमं वले हो जाचेगे नोर परस्पर एक दुसरेके वीच र्मे 


हकर जाना पड़ेगा ओर समान वस्तु म समान वस्तु फा 
प्रवेश दुस्तर दै । 


श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥१६॥ 


€ = ( 
पदाथ--श्रत' गुरु वाक्य अथवा वरेद वचन से। 


[ ६३१ ] 


{इपनिषत्‌' रहस्य से । @क' सुख । शति प्रापि । 
"अभिधानात्‌" वतलाये जाने से । च" भी । 


अन्वयां - भति ने तथा अन्य दद्रा ने जो 
देवताश के मागं से चलने का क्रम बतलाया है 
उसी से स्पष्ट विदित होता रै कि नेत पे रहने 
बाते प्रकाश काज वर्णन है बह पुरुष ब्रह्मी दै । 


प्रशन-बेदो ने कितने प्रकार की गति बतला है? 


उत्तर- दा माम दकि जिनसे जीव चलते है णक 
देवताया अर्थात्‌ विद्वानौ का माग जिस पर चल कर मे्त 
क परा कर्ते । दूसरा पितरौ का माग है जिस पर चलने 
घाले बारस््ार जन्म लेते ह जैसा कि लिखा है “कि घ उस 
भा्से ब्रहम धराप्त होता है यह ब्रह्म भराति का माम 
देवताश्रौ का मार्ग है इस पर चलने बाला मुक्ति का प्रात 
हाता दै जहां से इख करप म नही लोटता$ । 


्रयन-देवता मयुप्य दिस प्रकार प्रयोग कर्तेद श्रौप 
मनुप्यौ मे कितने प्रकारकेलाग दं! 








< *ते ्रद्मलोकेर पणन्तकराल पराष्नाः परिमुच्खन्त सवे । ^यावदापुपं 
च्द्रलोकमभितम्यय्त'" ॥ 
श्री स्वामी श्रानन्द गिरि नी यहां रेष हौ मानने दकि जीवमात्तष्टौ 
कर करवान्त मे किर लोट श्रातादर। >सो श्रीभगवता शआनन्द्गिमि 
पूत भाष्य । -“श्रनुवाद्कः' 
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उत्तर-देवता उश् विद्वान मनुष्य को कहते है क्षि 


जञ इस मटुप्य शरीर के श्रभिप्राय के समभता है वह केवल 
वोता (वीज डाज्ञता) अर्थात्‌ श्रागे के यि मी काम करता 
हैजो वर्तमान के लिये कु कौ पुर्षाथं नदीं करत उस कौ 
मदुप्य संत( है जे वेता भर लाता दै अर्थात्‌ अगे के लिये 
भो कायं करता है थोर श्रहानता के कारण वतेमानके तिये 
भी प्रयतत करता है । तीसरे पणु संक्ञ उस कोहि जे। केवल 
जात है श्रयात्‌ वतेभान जन्म के तिये हो काम करता है। 

पर्न--्ाजो वर्तमानके लिये काम करतेदै षद 
दुिमान नो हमत वद्धेर विद्धानोको वर्तमानङे किये 
षी करते देलते दं ? 

उत्चर--उपनिषद ने रतलाया है कि संसारमे दे 
मागे दे पकधरोयमां जिल का फल मुक्ति है परन्तु वर्तमान 
दशा उत्तम नौं जेत कि प्कङिलानको दशा सेत वेने के 
समयहोती दै लिरसे प्तीनाश्रावा शै नोर वह धाम तथा 
वपां म॑ लगातार काप्र कयि जातादै। दूसरा प्रय मागं है 
जे उस समय ते! वहुत अच्छा रिदित हाताहै परन्तु फल 
यह हाता है कि व।रभ्वार जन्म लेना पड़ता दै । बुद्धिमान 
मजुप्य तो फल को विचार करके श्रय माग पर चलता है 
भोर मूलं मनुष्य पशु को भांति प्रेय मागं पर चलता है जिस 
भ्रकार पशुक्षिसी के नाज पर मुह मारते समय यदह नही 
जानता कि नाज का स्वामी दृरडा मारेगा इसी प्रकार मूख 
नौं जानते कि विषयो का अन्तिम परिणाम दुष है । 

प्रशन- आंखों मे पुरुष व्रह्म है फिर जीव के भिन्न मानते 
मेकषयाद्ानिर? 


| 


[ १५ | 
उत्तर अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः।। १७॥ 


पदार्थं --श्नवस्थितेः व्यवस्था न होने के कारण । 
'रसम्भवात्‌' असम्भव दने से। च! भी। न! नहीं 
"इतरः" जीवादि । 

भ्न्वयाथं--यतः मूर्यादि क। प्रतिबिम्ब श्रौर 
जीवात्मा आदि का ्रांलों के भीतर रहने बाला पुरुष 
शेना असम्भव होने फे कारण रियत नहीं हेता । श्रतः 
शरांखों के भीतर रहने बाला पुरुष व्रह्म है ! 

प्रन-लृयात्मा का विम्ब जवर आंखो के भीतर जाता 
हता उसे सम्भवं भ्यो कदा? 


उत्तर--यतः वह निन्य नरी रदत इस लिये यष अर्थ 
पभरसम्भव.है | क्ौकिं उस पुरुप ॐ श दृत बतलाया है । 


भ्रथन--जीवात्मा तो नित्य है वदी ले क्तेना चादि ? 


उत्तर-जीव हा भी शीर त्यागन करना पड़ता है श्रौर 
ख्य शयरश्नोर्आल्नाके वियोग का नामदै श्रतः प्स 
आंख के साथ नित्य सस्वन्ध मानना घर नहीं सक्तां इस 
लिये रह्म दी क्तेना कै । 


प्रन-जव्रक्ति देयता श्रप्रर कृत्ति ट ते। जोवात्ा 
रमर दै? 


1 श] 


इत्तर-देवना्चौ फो धिक समय तक्र रहने घाल 
हने से श्नमर कं गथा है । यदपि जीव मरता नी परन्तु 
शरीर रादि के छोड़ने से भ्रमर नदीं कश्ला सकता इस पर 
भोर युकिदेतेद। 


अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धम॑व्यप- 
देशात्‌ ॥१८॥ 


पदाथं--श्रन्तयामि! भीतर रेह कर परवन्थ करने 
बाला । ्रभि' श्राधार । देव' मूर्यं चन्द्रादि । दिषु 
इत्यादि परे । तत्‌' उस का । श्धमे' गुण) क्म शरोर 
समाव । "व्यपदेशात्‌" बतलाया जाने से । 


दरन्ववाथ--यतः अन्तर्यामी अथात्‌ भीतर रह कर 
प्रबन्ध करने बाला न्नौर सव के भीतर रने बाला 
परयात्पा ह्री को वतलाया रै इस लिये आंखों के भीतर 
जा पुरुप हे उससे भी परमात्मक ही होना तात्य हं । 
खित्राय परमात्मा के भीतर र्ट फर करं प्रमेन्य नदीं कर 
सक्ता क्वो प्रथप तो सव से दम श्रौर चेतन परमात्मा 
है। नतो उसमे अधिककोई मूच्महैकिजोसव के 
भीतर रहने बाला कहला सके गौर न कोई उस से अधिक 
ज्ञान बाला ही श्रधात्‌ सव दैकिजो श्र॑तर परव॑ध कर 


[ १३५ ] 


सफे रस लिये सव के भीतर रह कर पवथ करने बोला 
परमात्मा ही हे । दूसरे आकाश ओर पूयं फे भीतर रहने 
वाला उन से सद्म होना चाये इस लिये ्राकाश से 
मच परमात्मा दी है । यद्यपि जीबात्मां भी श्राकाश से 
सूर्म हे परन्तु बह श्राकाश के भीतर रह कर प्रवन्थ नदीं 
कर सकता क्योकि सीमावद्ध बस्तु की शक्ति श्रसीम नदीं 
हो सकती अतः यह्‌ धर्मं परमात्मा के ही टै । 
प्रश्न-थह किस्त प्रकार मान लिया जये फ खय 

के भीतर परमात्मा है १ 

उत्तर-जिस प्रकार शरीरके भीतर लब जोष देता 
है तब ता सम्पूरी काम व्यवस्था पूर्वक हेते है शर्थात्‌ भिस 
शब्द्‌ के। जिहा से उश्वारण करता है षही शव्द जीम से 
बोलता है । जिस ध्रकार पांव को चलाताहै उसीश्चोर पान 
चलता है श्रोर जव जीव नर्ही होता तव शरीर केर कायनर्ो 
करता क्योकि वह जड प्रति का यना हुश्चा दै सी प्रफार 
जड प्रकृति के लेते हुये सम्पूरं पिण्ड थोर वंस्तुये जा नियम 
के भीतर काम कर रह ह वह स्पष्ट रोति पर्प्रकट कररदं 
दकि उन के प्रबन्ध मे रखने बाला भी असीम ही होना 
चाद्ये स लिये वद सवके भीतर रह कर काम करने वाल्ला 
श्रसलीम परमात्मा ही है। 

्रष्न- प्रत्येक पृथ्वी के गोले मे पक २ देवता रहता है 
वही उख का परवन्ध करता है सव के मीतर एक ब्रह्म फे मानने 
की क्या चावश्यकता है ? 
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उत्तर- चेतन दो प्रकारके द एक ओव श्रोर दुसरा 
ह्म । षह देवता भी इन द के भीतर ही होगे यदिद मानोगे 
तो बह श्राकाश के भीतर रह नहीं सकता सक्षीम होने से 
यदि उस देवता के बह्म मानोगे ते प्रतिज्ञा सिद्ध ही है। 


प्रशन--यदि यह मान लिया जवे कि सूयं भ्नोरपृथ्वी 
के भीतरजेदेवता है वहनते जीवहैन व्रह्म किन्तु उन्ही 
भूतौ का सद्म श्रंश है । 


उद्धर -यदि उस का माग श्रथवा श्रंश मानोगे ते 
जड़ देने से प्रबन्ध करने म अनवस्था दोष दागा। एस जड़ 
पृथ्वी को गति देने फे लिये किसी सूर्म की श्रावश्यकता है 
यदि वह भी जड़ दैत उसका गति देनेके लिये उससेभी 
सुदम देना चाद्ये यदि वहभीहै ते उससे भौ सूदम उस 
के गतिदैने बालाहागाकि जख का कमी अन्त नहीं होगा 
इस लिये श्न्त्यामी सचंव्यापक भीतर रह कर प्रवन्ध करने 
वाला सवश्य परमात्मा दी दै । 

भरश्न-सांख्य शास्र ने जिस प्रकृति को बतलाया दै 
उस का यह धमं है कि वह सथ से सद्म दै! 


उर न च स्मात्त मतदध्माभिलाषात्‌। १६॥ 
पदाथं--न' नदीं । त्वः भी । मातः सांख्य 
समृति से बतलाया प्रथान अर्यात्‌ प्रकृति । तद्धर्मा. 
भिलापात्‌' उसका धम उस मरं विमानन होने से 
अथवा ग्रन्तयांमी होने के ्रयोग्य । 
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अन्वयाथे-- यद्यपि सांख्य स्मृति से वतलाया दुश्रा 

प्रधान भी बहुत कु पते गुणों का रखता है अथात्‌ 
प्रथनतो उसमेसरूप आदि, गुण नदीं दृसरे बह सव 
स्थानां पे शान्त अर परमाणु रूप 'टोने से जानने के 
योग्य नहीं इस लिये वह सव विकारो का कत्ता ओ्रौर 
ञन्तर्यामी हो सकता ह इस विपय का खणएढन इस सूत्र 
मकियागयाहैकि पधान श्रथात्‌ प्रकृति अन्त्ामी 
नहीं क्योकि इन धर्मो कौक्िजा अन्तयामी के लिये 
आवश्यक दै उन का अभाव अथात्‌ उस में वह विद्यमान 
नहीं दं । 

प्रन-षहकोनसा ध्मदै जञा प्रधान ( प्रकृति) मे 
नही टै! । 

उत्तर- यह नियम दै शि देखने वाला देखने योग्य 
वस्तु से पथक्‌ ही नहीं किन्तु स्वयं देखने याग्य नहीं होता । 
सुनने वाला सुनने चालो वरतु नदीं होता । करने वाता मन 
करने वाली बरतु नदीं हाता । जानने बाला जानने वाल्ला 
पदाथ नहीं हाता। 


प्रशन-यदि दृटा र्थात्‌ देखने घाला टश्य अर्थात्‌ 
देने योग्या तोक्षया हानि हागी। इस के देखने वाला 
भिन्न स्वीकार करने पर वाध्य हाना पड़ेगा क्योरि वह उल 
समय दृश्य है । यदि स्वयं दी देखने योग्य वस्तु श्रौर स्यं 
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ही देखने राला तो भात्माध्रय दोषहै जिन्ल प्रकार श्राव 
श्रपने कंधे पर चदृना श्रलम्भव है इसी प्रकार श्रपने श्राप 
केदेलना भी असम्भव हे। 


उत्तर--हम ता नित्य देखते ह कि हाथ मे दपण लेदर 
शल श्र्लोक देखती है वह प्रतिविम्ब नेरौ से भिन्न वस्तु 
है यकर श्रन्य स्थान में रहता दै ? 


प्ररन-हमता धतियोमे सुनते है कि जैसा महि 
याज्ञवल्क्य मेभ्ेयि से स्पष्ट कहते टै कि आत्मा ही देने 
योग्य वस्तु है । सुनने याम्य है इत्यादि २ ते वया यह कथन 
असत्ये? 


उत्तर-एस कथन से याक्षवरकष्य जी का यह तात्पयं 
हकं वुद्धिसे श्चा विचार करनादहौ मनुष्य कर्तव्यहै शरोर 
वहश्रात्मा के प्रतिविम्यकाह्ी देख सकताहै जिस प्रकार 
आंख श्रांखिां फे विम्ब का देती ह उपचार से श्रासमा के गुणो 
शअथषा प्रतिचिम्बके देखने का नाम अत्मा का देखना 
स्वोकार किया गया है । 


प्र्न-एसकाक्या प्रमाण दैक्ति याक्षवल्य जीका 
श्चात्मा के प्रतिविम्ब देखने से ही तात्पर्य्य है ? 


उत्तर--यतः दूसरी श्र.तिमे लिला हैकि दिए 
को न्ह देखती श्रथवा देल सकती । केष मी गुण अपने 
गुणी कै नही जान सक्ता षस ल्यि कारण कायंसे भिन्न 
ही शरन्त्यामी हा सक्ता हैजा परमात्माहे। 
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परशन-जीतर ता कारण ओर कार्यं से प्रवक्‌ दै वष 
छान्त यामी क्यौ नही हे सक्ता १ 


उत्तर शारीरश्चोभयेऽपि हि मेदेनेन- 
मधौयते ।२०॥ 


पद्ध शारोररच) जीवातमा श्रन्त्यामी नीं । 
(उभये' दोनों मेँ । “रपि! भी । "हि! निरचय करके । 
भेदेन भेद करके । “एनम्‌ परमान्स । +"सअधीयते' 
पटरदै। 

अन्ययांथ- जीवात्मा को भी स्रन्तयापी नरी 
छह सक्ते वरयोकि जीवात्मा च्रौर परमात्मा दोनो पे 
परमात्मा को, जीवात्मा का श्नतर्यामी श्रुति ने 
वतलाया रै जवर जीव त्रह्यकामेद करफे एकक 
परन्तयीमी शौर दूसरे को उस के नियम के भीतर 
रहने बाला सिद्ध क्रिया है तो ब्रह क्रिस प्रकार 
अन्त्भी हो सकता है । यद्यपि जीवात्मा के लिये 
दष्टा रथीत्‌ देखने वाला इत्यादि काम जो परमाना 
मे बतताये द सम्भव होसकेदहै | कयोरिवद भी 
चेतन ग्रथन्‌ ज्ञान वाला हे परन्दु इयनावान ( सीमा 
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वाला) होने ते वह सथादि का अन्तयौमी नींद 
(- = ¢ ०३ ( 
सका श्र न अपना ही श्रन्तयोभी हो सकता हे। 
इस लिये सव का अन्तयोमरी परमात्मा है ? 


प्रएन--क्या इस सूत्र मदे देखने बाले हं र्कं जी- 
वात्मा भौर दसरा परमात्मा । यदि कहे कि दोना के देनिमें 
क्याहानिहे ताउस ्रतिसे व्रिधश्रातादे ङि जिसका 
श्रं यहद कि दसरा कोई देने गला नहीं । इस के सिवाय 
केई सुनने वाला नहीं उस से भिन्न के मनन करने वाला 
नही । यहां केवल शब्दौ म कारणौ का लरडन किया गया है 
किदो देखन बाल्ञेनहीं 


उत्तर-पेसे प्रररौ मे देते सुनने काश्र्थं सबके 
देखने सुननेसेदै किरूधक्षश्थति सम्पुरं संसारके देखने 
वाला सप्र की वातं जानने वाला सव केमनके मेद का 
समभने वाल्ला केवल परमात्मा के श्रतिरिक्त भोर के 
नदी है। 

प्रशन-ध्री शदुराचा््यं जी ने यहां दोनौ शाब्राश्रो 
शर्थान्‌ माध्यन्दिनि श्रौर करव शत्रा वाते शिजेरत 
पाठकामेदसे पढते पसा श्रध कियाहै? 

उत्तर-पस श्रथ म मीत वह्रतिदीलेनी पद्तीहै 
कफिञजिसमें जीव का अन्तर्यामी परमात्मा का बतलाया है 
यद्यपि दोना शाला वाल प्रथक्‌ रपाठदसघ्रतिक। करते है 
परन्तु इसमे मी जीव का अन्तर्यामी परमान्माञ्योङ्नार्स्या 
बना रहत। र श्रतः कार विरोध नही । 
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प्रषत-धरी शङ्कसचाच्यं जीने यदा इस प्रकरणे मेद 
इपाधिषरत बलाया है जेत घटा, मटाक्राश प्वं 
महनाकःश । 


उन्तर-घटाङाश ङे भीतर मदताक्राश व्यापक न्दा 
हेताश्रोरन वश्श्रााश श्रन्तर्गमी हीह सम्तादै एल 
तिव श्रो शङ्सचाय्यजी का प्राशय ओीवश्रोररैश्वरकाभेद्‌ 
ते उपाधिसे है, कथन समीचीन दै । क्योकि श्रविद्योपाधि 
अर्थात्‌ कायं शरीर से ओष, रोर कारण शरीरस दैभ्वरहेा 
सकता है परन्तु उपाधि मेव से ्नन्त्यामी हाना सम्भव नरी । 


परष्न--परो रोर अपरा विद्य। म परा उत्त कहते ह 
किज्ञिस से उस श्रविनाशी काक्षान हेश्रोर उत्तंस प्रकार 
लापनक्रियागयादैकिजा देखने मेनं राता, जे ग्रहण 
नष्टौ किया जाता, जिसका गोत्र श्रोर वरु नही जिसके कान 
शरोर आंल नहो, जा हाथ पाव रदित, सवत्र भर सर्वाधार 
सव का अन्तर्यामी, सदेम नाशच रदित दै उस भूतौ के कारण 
कजा मनुष्य जानते दै इत्यादि कथन से यहां यदह शङ्क देती 
है कियदभू्तोकी कारण प्रति दै या जीवात्मा श्रथवा 
परमात्मा 


उत्तर अदश्यत्वादिगुणकोधर्मोक्त :॥ २१ 
पदाथ--श्यटश्यत्वादिगुएकः' न देखने योग्य 


शणो वाला परमात्मा ही ह 1 ध्मक्तः' धमे बतलापा 
जाने से। 
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नबयार्थ--यतः इस फे धर्म श्रौर प्रकृति कै धरं 

1१ २ समाने परन्तु भूतो का कारण परमात्मा ही रै 

परयाकि सव फे भीतर प्रकृति नदीं जा सकती यर प्रकृति 

फा नाप श्रत्तर' भौ नदह इस प्रकार केधमं कहने से 

्ञात दयता दै छि श्रि ने जिर भरतो के कारण का वणेन 
किया दै बह परमात्मा दही है । 


परशन-जय कि दष्टाम्त म उपादान फरण दिया 
ते स्थान पर मी उपादान कारण अर्थात्‌ प्ररतिकेषह्ीलेना 
चादिये । जसे पृथ्वी मे श्चोषधि उत्पन्न हाती दै जसे मनुष्य फे 
शरीरस धाल उत्पक्न हेते जिस प्रकार मकड़ी से तन्तु 
( जाला ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार उस श्रत्तर भात्‌ नाश 
रदित स जगत उत्न्नहे(ताहि? 


उत्तर-श्राप फे दिये हुये यह तीनौ दृष्टान्त उपादान 
कार्ण के नहीं । क्योकि पृथ्वी के भीतर परमात्मा अन्तयांमी 
फे धिद्रमान होने से श्रौपधियां उस निथामक-क्रिया से उत्पन्न 
हाती दै । मनुप्यके शरीरम बाल भी उक्तीकी क्रिया से 
उत्पन्नटेि ट्‌ श्रोर मकड़ी मे तन्तु (जाला) भी उक्ती निया- 
मक प्रवन्धकःक्रिया थोर गोव की कामना से उत्पन्न हाते दै। 
इस लिप जिस प्रकार इन प्रकरण मँ श्रात्मा कारणदैपेसेही 
श्रात्मा स समस्त भूतौ छी उत्पत्ति हाती रै । यदि परमातमा 
के सर्वं्षदि धर्मन भी वतलाये हेति ताभी अनुमान से 
परमात्माकाहीक्षान होता? जवि वहां यद धमं वतलये 
ग्येदेकिजासितरय परमातमा के एूषरे प्रे हषी नरह 
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सकते १ ते किर प्रङृति भूतौ का दारण देसे हे सकनी दै 
बिशेष कर वेदान्त के भीतर कि जां यद निरेयक्षिया गया 
है क्षिघद कर्ता रथात्‌ निमित्त कारण हे। 


प्रशन-श्रत्तर शब्द्‌ प्ररृति चोर परमात्मा देनो के लिये 
आसक्ता हे क्योकि दोनोही सत्‌ ह श्र्थात्‌ उत्पत्ति श्रोप 
नाश रहित है फिर श्रक्षर से ब्रह्म काव्रहण॒ करने शरोर प्रफ़ति 
का ग्रहणन करने मरं ष्या हेतुर शोर उपरत दृष्टान्तामे 
यदि चेतन श्रात्मा मानमभी लिया जावेता सङ्ग म शरीर 
श्रोर उपादान कारण भी वना रहेगा । इसके लिये ब्रह्म का 
लेना शौर प्रति का न लेना किल प्रकार सद्रतहि सक्ता है? 


उत्तर--हम पूवं बतला चुके दै कि वेदान्त शाख 
निभित्त कारण श्र्थात्‌ कर्तां मानता है इस लिये वेदान्त मे 
कारण शब्द्‌ से "कत्ता ब्रह्मी जेना चादिये। 


प्रशन-जय ङि तीन के भीतर कारणत्य( कारणपन ) 
विद्यमानहैतेदृसरे क्यौ न लिये जवं ? 


उत्त विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यात्र- 
नेतरोः ।॥२१॥ 


पदाथ --विशेपणमेदव्यपदेशा ्याश्च' भेद करने 
चाला गुण श्रौर परस्पर का मेद वतलानेसे भी । भन 
नदीं । (तरौ! जीव योर पएकृति । 


श्नन्वयाय --यतः भ्रति ने जहां कारण वादका 

है वहा एसे गुणा का वणेन क्रिया है जो परमात्मा 
को अन्यां से भिन्न अधात्‌ एथक्‌ करते हं अर जीव 
तथात्र का षेद भी श्रुतिं न भते पुकार पृकट 
कगद्विया है । जड़ परति ज्रौर व्रह्म का भेद्‌ एत्यत् 
ह इसल्तिये जीव ग्रौर पकृति वेदान्त मेँ जगत का 
कारण नीं वतलाये गये ह । 

प्रशन चह कौनसे गुण हं ज जीव मर नदीं? 

उत्तर- ब्रह्म के जीव से प्रथक्‌ करने के लिये बतलाया 
गया है कि बह प्रकाश अर श्रमूतं ह वद सव के भीतर श्रौर 
वार है शरोर उत्पत्ति रहित जे पुरुष है उस के प्राण॒ श्रोर मन 
नहीं श्नोर वह शव्ददैजा खव के भीतर श्रोरवाष्रर न्दी 
सक्ता । मनश्रोर प्राणौ के विना काम नहींकर सकता दसी 
भ्रकार की श्नोर भी श्चन्य वाते हं। 


प्रशन--पररमेभ्वर किस धकार भूतयेनि दै ! 
उत्तर रुपोपन्यासाच्च ।॥२३॥ 
पदाथ --“रूपोपन्यासात्‌' सूपकालङार से वर्णन 
श्ियिजानेसे। च' भी। 
ञन्वयार्थ--यतः जहां उपनिषदों ने अरलहार कौ 
रीति पर ब्रह्म का वर्णन क्रिया है वहां यह वतलाया 


[ १४५ ] 
हैक अग्नि उस का मुख, चंद्रमा रौर सूर्य उसके 
नेत्र, वेद उस की वाणी, वायु एण, समस्त जगत उस 
का हृदिषहै शौर पृथ्वी उसके पांव भओओौर बह इन भृतो 
के भीतर रहने बाला ग्रामा हं । 


प्रशन--ञ्न्यत्र श्रमी तो परमात्मा धा मत्तिरहित 
अतलाया धा ्नोरश्रष उस काशरीर षतक्तादिय। श्रोरउस 
के समस्त श्चद्गौ के भी गिनाया कया यह उपनिषदो मे 
व्याघात दोष न्धी 


उत्तर मूत्तिं का प्रयाग इस किये क्रिया गया है फि 
वह सीमा वाला नदौ क्योकि मूत्तिं सदेव समीप ( सीमा 
वाली ) हाती है । इख स्थान पर अङग का वरन शस लिये 
किया गया कफिजिससेक्षातषि कि वह सर्वव्यापक के 
भूत उससे बद़धातो परया उल के समान भी नही हा सकता 
योषि षह समस्त भूतौ मे व्यापक है शरोर प्रत्येक भूत उस 
केपकश्द्गके समानी नीं। 


प्रशन-जा अन्य षम्तु थर्थात्‌ दृ्टगाचर के योग्ये 
उनके गुणो से युक्त रै वष्ट किस प्रकार भूतौका कारणदा 
सकता उख का मूत्ति अर श्रह्न वाला सिद्ध करना किस 
प्रकार ठीक दे सकतादै१ 





% विरवतश्चत्तरुतव्िश्वतो मुखो विरवतो वा रुततरिरवत स्यात्‌ । 
स बाहुभ्यां धमति समत्र धवा भृमिं जनयन्देव एकः ॥ 
-“द्नुरादक" 


८ 


[ ५६] 


उखर-इन सय श्र.तिर्यो से समस्त भूर्तोका उम्म 
म्ओोर नाशवान सिद्ध करङ़े परमात्मा का सब फे भीतर रहने 
चाला सतलाया है नकि उसकी मूर्तिश्नोर ङ्पकेा मान्या 
हे योश्च यदि भूतोका उत्त काशरीर माना जाता ता बष् 
उन फा उत्पश्न करन वाला नदं ्ा सक्ता क्योकि का श्रपने 
शरीर के स्वयं उत्पन्न नहं कर सक्ता । 


प्रशन-इन प्रमाणो से सिद्ध दता दै कि परमातादेा 
प्रकारका एक सगुण शरोर दूसरा निगुण निन श्रू लियो मर 
उस को मूर्तिं का लणढन क्षिया गथाहै वशां निगुंश क। वरन है 
जां उसके पांव ओर शिर आदि अवयष वतक्ताये ह वहां 
सगुण ब्रह्म काषरेनहै? 


उत्तर निगु श्रथवा सगुण दें प्रकार का परमात्मा 
नदी दै मन्तु प्रत्येक षस्तु मे यह दोनो वातं रही ह श्र्थात्‌ 
प्रत्येक पदाथ श्रगने गुर से गुणी हेने फे कारण श्रपने 
क्षानादि मुखं के कारण सगुण शोर श्रटृतिकेजो सत्‌,गज, 
तमगुणहउस्तके क्ये निगुण कदलाते ह श्लह्ार ता 
केवल उस दा सर्वव्यापक, भौर जगत कर्तां सिदध करने के 
लिये दै क्योकि उस का सम्पूण जगत पर व्यापक बतलाया ह 
की समस्त जगत को उसके एक पां में यतलाया है ताकि 
मनुष्य उस के प्रकृति के वराबर श्रोर प्रति का उस का 
शरीरनमानले। 


प्रष्न-ध्र.ति्य पे जे। वेभ्वानर त्यादि शब्द्‌ जगत्‌ में 


उणठासना प्रकरणमें धावे वष अन्नि के बोधक है अथवा 
उनसे जीवात्मा या परमात्मा क श्रथ लेना चादिये ? 


{ १५७ ] 
उत्तर वेश्वानरः साधारण ए्दवि- 
शेधात्‌ ॥२४॥ 


पदार्थ वैश्वानरः परमातमा ही का नाम. रै। 
भ्साभारणशब्दविशेगात्‌' कोकि साधारण अर्थात्‌ 
सामान्य शब्दसेतो उस का श्रतनि रादि अर्थं 
परन्तु यहां विशेष शब्दं दिये जाने स । 


अन्ववा्भ--पतः सामान्य शब्दो पे तो बैर्ानर 
शमि का नारे जो उद्र प भोजन को प्रचाती 
६ उस को वैश्वानर ( जठगापरि) कहते हं । श्रनेक 
प्रकर्णो मे जीवात्मा का वर्णन करते ह्ये भी भा 
चार्थे" ने वैश्वानर नाय से जीव कोक्डारै परन्तु 
बेदान्ति शास्र मँ जरां उपासना प्रकरण मं वैश्वानर 
शब्द श्राया दै वहां सामान्य शब्द नहीं पिन्तु विशेष 
शब्द ३ श्य लिये वां उत का श्यं उदर-यप्नि 
अथवा जीवात्मा दी अर्थं तेना ठीदः नही विन्तु 
धरमालना दी अं काना चादि | 

परशन-श्याशीत दे साये मनुष्प कै लिये श्रगिनि 


उपास्य नक्ष ? कयोक ्श्रियेप से शीत का विनाश 
हातादैष 


[ = ] 


उत्तर--यथपि शीत श्त्रिसेभी नष्ट दहा जाता 
परम्तु वह वल्लः सेभी दरहा सङनी है चतः उपासना प्रक 
रण॒ पर वेग्वानर शब्द्‌ केवत परमत्मा काही नाम है। 


भररन-- इस स्थान पर वश्वानर शब्द्‌ मँ फा विशेषतां 
दै किजिलके कारण उल का श्रथ परमात्मा ही किया 
जाता? 

उत्तर--यतः श्रश्नि, जीवात्मा चीर परमात्मा तीनौ के 
लिये यह्‌ शब्द्‌ राय! है परन्तु यहां यह द्विललाया है फि इस 
शान्ा वेभ्वानर के स्वरूप हो स्वतेज ध्र्थात्‌ रग्नि है जब 
श्रग्नि उस्तक्ाशतेर वतनायानेा वह श्चग्निमी किक प्रकारं 
हि सङ्ना है “क्योकि अग्निका सिर श्रग्नि नहीं दे सकता 
शरोर न कहो जोवान्माकासिर दी अग्नि घतनायाहै इस 
धिशेषत। क कथन स जिल परमान्याके श्रलङ्कार की रीति 
से कते दूये श्रगनि उनका शर तनाय ढै बही परमात्मा 
इस श॒ञ्द के कटने का श्राशय दै" । कथाकि वहां पक विशोषना 
आर भी पतला गहै वहयदकि वहां य प्रशनहै क्कि 
हमाराश्रात्मा कान ? शरोर व्रह्म क्यादै 2 इस प्रकर्णमें 
वेश्वानर शब्द के उत्तरम ्रानसभी वह ब्रह्मा दी लिङ्ग 
हे दस पर श्रार देतु द्थ। जात। है :-- 


€ ५ ^ 
स्मय्यमाणमनुपनानं स्यादिति ॥२५॥ 
पदा५--'सप््यपाणम्‌ स्यति मेँ विचार क्वा 
हप्र । 'अनुमानंस्यात्‌' अ्ननुमान द्य । “इति' समाप्त 
सूच । 


† ५६ ] 


याथ--स्मति पे भी इस श्रनुमानं ॐ लिपे 
स्थान दिया हे जसाकि एक स्मतिमेंक्डारै 
करि जिसकामृंह हे । मय्य तोकसे उपर वा 
श्राकारा जिस का शिर हे। श्चाङ्ञाश निस की नामि 
है । पृथ्डी जिसिके पांव हं इस श्रुति श्रौर समति 
के प्रमाणो से अनुमान होता रै कि यहां वक्ता का 
श्रभिमराय वेश्वानर शब्द सेव्रह्मदहीकारह। श्ागे 
न्य श्रातेपां को वतलाते द-- 


शब्दादिभ्यो.ऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेतिचेन्न 
तथा दृष्टयुपदेशाटसम्भवातपुरुषमपि चेनम- 
धीयते ।।२९॥ 


पदाथ --शब्दादिभ्यः' शब्दादि महतो से । श्रन्तः- 
भतिष्ठानात्‌' भीतर उपयुक्त रीति पर स्थित होने से । 
“न' नहीं । इतिचेत्‌ एेसा हा । न” नहीं.। (तथा! एते । 
"ष्टयुपद्‌ रात्‌" दृष्टि का उपदृश होने से । श्रसम्भवात्‌' 
शरसम्भय दोने से । “परषम्‌' पुरुप ग्र्यानू्‌ शरीर मेँ रहने 
वाला अथवा संसार मेंरटने वेला । शपि! भी। "च 
दयौर ¦ "एनम्‌! इस को । श्रधीयते' पदृते दं । 


[ ५ | 


ञरन्ययाथ- हुषा मनुष्यो के हूय मेँ नो इस प्रक 
रण मे श्राय होती हं कि वैश्वानर शब्दके रथ पर 
परमेवर लेना ठौक नशी । वयोकि बह दुसरे पदार्थो के 
लिये भी प्रयोगे आयार नौर यह श्राक्ेप कि पुरुष 
तो भीतर व्यापक ६ इससे अप्निही वैश्वानर शब्दका 
श्रथ लना चाये एसे उत्तरर्मे ऋषि कतेक 
यष रा तप ठीक नही वयोकि वहं परद्ष्टिका उपदेश 
करिया । यदिस्थान प्र अग्नि काञ्र्थ ल्ियाजारेतो 
हृष्टि फा दयेन ग्रसम्भव दै बह दिलाने बाज्ञीतोहै 
परन्तु देखने बाली नदीं टै इस लिये अथ के करने मे 
द्पनग। इमो प्रकर उषको पुछ शष्दसे निर्देश 
कियागयाह ज वेषानरको पृष्मके नामसेष्ड्महै 
तोव्रष्यक। नाम समभना दोषयुक्त नहीं। 

प्रषन- जे श्रग्नि =तैनसादि शब्लौ फी वित्तेपता के 
व्रह्म धर्थ क्रिय हे यद ठीक नही कर्थोकि यह शब््‌ उद्र की 
नके लियेमोश्रतेहं? 


उत्तर-यदि ्स प्रकरणम केवल यष्टी विगेषता हाती 
से मम्भ्र था कि दोनो श्रिये जाते किन्तु उत स्थान पर 
पुरुप पटा गया ह जे स्पष्ट शब्दौ मे जीव श्चोर ब्रह्मकानामः 
है श्रौर यतः उपासना करने बाला जीवै स लिये जिस 
क उपासना फी जाये वह पुख्प केवल ब्रहम दै ्यन्िे 


[ ९९ ] 


चेभ्वानर श््दे से दी उस वः श्राय सभन चादधिपे।! श्रव 
प्स पर निचार करके तथ्य (निष्कं) निकलत ६- 


अत एव न देवता भूत ॥२७॥ 


पदार्थं --श्चतः इस लिये । शव भी। न' नश । 
"देवता" श्रभिभानी देवता । 'भूतश्च' श्रग्नि आदि 
परमाणु । 


अन्वयाय॑- इस लिये न तो श्रभिका अभिमानी 
फोई देवता है जो व्वानर शब्द से ग्रहण मिय्‌। जा 
सकतादैग्रौर न श्रनि भूत कई सकते हँ भिन्त सपषट 
शरदो मे विषय को देख कर वैधानर शब्द्‌ के अर्थः 
परमात्मा ही के लेने पडते है । युक्तियां उपरदौी जा 
चुकी र कि केवल उष्ण शौर पकाया वाली अनर का मृयं 
से, ओर उपर बाला आकाश शिरो सवता है श्र 
न अरि कास ज्रप्नि दो सक्ता ओौरन प्न 
के नेतर भूयं तथा चन्द्रहो सकते न पृथ्वी ही 
श्सकेपांवदो सकते है इस किये वश्वानर शब्द्‌ 
के श्र ब्रह्म दी तेना विषय के शरुद्ूल टै रौर 
भकरण के विरुद नहीं माना जा सकता इस विपथ । 
थे जेमिनि याचाय की सम्मति प्रकाशित करते दैः 


[. १५२ ] 
साच्तादप्यविरोधं जैमिनिः ॥१८॥ 


पदाथं--सान्नात्‌' प्रत्यक मेँ । शपि! भी । अव्र 
रोधम्‌! व्रिरोध नशी । भजेमिनिः' व्यास जी के शिष्य 
जेमिनि ्राचायं | 


अन्वया्थ--यतः उपासना प्रकरण मे साकतात्‌ 
ब्रहम की उपासना लिखी टै इस मे किसी प्रकार 
का विरोध नदीं जो मनुष्य यह कहते हँ कि स्थान 
पर प्रतीकोपासन जैसे एक स्थन को नियत करके 
चांदमारी में चिद्व लगाने बाले लच्य भेदन करना 
सिखाते टै इसी भांति अग्नि अथवा उस के अभिमानी 
देवता को प्रत्यत्त उपासना के लिये श्रुति ने रक्वा 
है एेसा कथन ठीक नहीं किन्तु जैमिनि ऋषि कहते 
हकि वैश्वानर ब्रह्महीका नामे इसमें किसी 
श्रृति से विरोध नदीं त्राता । 


भर्न-या व्याकरण के नियम.जुलार वैभ्वानर नाम 
परमातमा काहे सक्तांदै? 


उत्तर“ विश्वे नराऽस्येति विश्वानरः” समस्त 
अगत मं जिस फे नर हं इस कारण सवका भाला 
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न 13 [> वि 
हानि सै वरमात्मा वैश्वानर कला सक्तादै षयोकिपेला 
के({ सीव नष्ाकिजेा परमात्मा कै नियमके धाहरद। 


्रश्न-वहुत से नास्तिक ह किजे परमात्मा की श्क्षा 
त कया उल के अस्तित्व सेभी नकारो? 


उत्तर- पेखा केर मनुष्य नदं बह चदे श्रास्तिकूदे 
या नास्तिक. जे अपने श्चापकेा परमात्पाके नियर्मासे यार 
चलासके । परमात्मा ने श्रांलरते देखने का नियम्र रखा दै 
फे।£ नास्तिक कानसे नर्हा देल सकता परमात्मा के नियम 
के यनुसार पाप शरोर पुणय का फल सुख अथवा दुल मिलते 
है स के। कार शक्तिशाली से शक्तिशाली नास्तिकभी ताड 
नही सकता । परमात्मा के नियमसे सृल्पुश्रानीदै श्ससे 
केर. वच नां सकता इस लिये परमात्मा टी का ब्रह्मण शरोर 
वैश्वानर क्से । पल पर आात्मरध्याचायं की राय दिखाते 
है-- 

व 
अभिव्यक्त रित्यारमरभ्यः । २६॥ 


पदाथ--“अभिव्यक्तेः' वणन करने फ लिये। 
“इति' इस सीमा युक्त स्थान में । श्यरार्मरध्यः" 
आश्मरी आचाय मानते दं । 


अन्बयार्थ-आर्परी आचाय यह कते दकि 
भ्रुतिर्यो ने जो श्ननेक स्थानों पर ब्रह्म को एक दृशौ 


=, = 


बतलाया रै ब्रह फेवत्त कथन करने मात्र के लिये 
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ही बताया हे | जैपे हृदयाकाश इस लिये उतलाया 
कि वह वहांदेखा जा सकता टै अन्य स्थानो में मनं 
के दण कासम्क्ध न होने से उते देख नीं 
सकते जिस पकार एक कवि कढता है शि कृष॑सार 
का प्रत्येक हरः प्ता एक कार्यालय है जिष से परमात्मा 
काहानदो सकताहश्रुत्योने भी प्रत्यक वसतु के 
भीतर तरह की विद्यमानता का दिखलाया हं अर मनुष्यो 
की मृलाकादुर क्रियाहकि जो परमेश्वरको एक 
देशी मान कर चःये ग्राकाशा त्रथवा सातवें राका श्रथवा 
साल्वं लोक मे ले गये है प्रत्येक बस्तु मे ब्रह्म होने से 
जीवात्या के भीतर भी व्रह्महै अतः भीतर रहने .बाले 
ब्रह्मकी खोज संसार मे करना मृखेता हे इस ञर्गानता 
के मिटाने के दिवि श्रुतिवांने प्रत्येक स्थानप्‌ब्रह्मका 
वर्णन क्िया दै जिससे ग्र्गानी मवुप्यके भीतर सेयद्‌ 
विचार द्र हो जावे कि परात्मा के ज्ञान केलिये किसी 
वाह्न साधनों की आवर्यकता दै जरिन्तु यह वतलाया रै 
कि परमात्मा भीतर विव्रमान दै इस के सम्बध पं 
वादरि आचार्य ॒श्रधात्‌ व्यासदेव जीकेपिता यह 
कहते हं; 





ह्र वगं दर नजर, होरियार' दकनरीस्त श्रन्‌ माफ क्रिदगार \ 
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अनुर्परतेवादरिः ।॥३०॥ 


पदार्थ--श्रनु्मतेः' अनुस्मरन ३ लिप । वेद्रि 
पराशर जी मानतं हं । 


अन्वया्थ-प्राशरजी का एेसापतरहैङि जिनं 
श्र॑तियो मेपरमालाको एक देशं प्र वत्ताया है जेसे 
हेदयाकाश मे दश अर॑गुल अथवा श्रंख के भीतर 'यह 
सव अनुस्मृति अर्थात्‌ परमात्मा कौ मूर्ता क विचारक 
कारण कहा गया दै कोक यदि परमात्मा के भीतर काई 
शमनुमान होता तो प्रकट किया जता परन्तु परमासा क 
सव्रसे बडे होने से उसका कईं परिमाण नदीन उस 
दी लम्बाई चौडाः ओरन वो (भार) हक जिस 
का अनुमान क्रिया जा सके । श्राख घ्रार्‌ मन क 
भीतर यतलाने से उष की सूस्मत्ता चीर ब्रह्माएड 
से वहा वतलाने से उसके व्यापक हने का कथनं 
पिया रै इस पर जैमिनि आचाय श्रपनी सम्पति 
दते दं। 





= ्रगुदमात्रः पुर्तो उ्पोनिरिवृवसः । उपदि । श्रगूषातः पुम 
मभ्य श्रत्मनि विति । ऋरदियरत्रष ६ 
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सम्पत्त रिति जेमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥३१॥ 
पदाधं--“सम्पत्त" श्वं के तु । “इति' समाप्ति 
के लिये । नैभिनिः' जेमिनि जी मायते द । (तथा' 
दसी प्रकार । “दि निश्चय करके । दशयति" 
दिखलाते हं । 
अन्वयार्थ जैमिनि आचाय का इस विषय पर 
कि श्रुतिर्यो ने प्रभात्मा को एक देशी क्यों बतलाया 
है । यह विचार रहै कि जिन सस्त मे परमात्मा 
को वतलाया है उन से परमात्मा का रेश्वयं प्रकट 
किया है अर्थात्‌ जितने पदार्थं परमात्मा ने बनाये दै 
प्रत्येक के भीतर किसी न किसी अवसर पर परमात्मा 
का कथन करके समस्त पदार्थो के समूहं को परमात्मा 
का एेश्वये प्रकट क्षिया है जसे कोई कहे कि रामचन्् 
जी अ्रयोध्या के राजा थे परन्तु उने कोई काशी 
छौर पटने का भी राजा कहे इसी पकार जितने 
परसिद्ध नगरों के नरेश थे । भिन्न २ अ्रवसरां षर 
प्रकट कर्‌ दे ¡ यथपि प्रथक्‌ २ देखनेसे उसके 
रज्य काणएक २ नगर में होना प्रकर होगा, परन्तु 
स्वर स्थानों को पिलाने से सव स्थानाोंमेउन की 
{मानता को प्रकट करता है । 
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आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥३२॥ 


पदाथ --श्रामनन्ति' उपनिषदों मे बिचार करते 
ह। “च' भी। "एनम्‌! इस विषय । श्रस्मिन्‌' सम्पत्ति 
के विचार में । 


अन्वयार्थ - परमातमा की सम्पत्ति अर्थात्‌ देयं 

को दिखलाने के लिये इृहद्‌रणएयक उपनिषद्‌ पँ भी 
इसी प्रकार का वणन है कि जो यह ्रनन्त ओर 
श्रव्क्त आत्मा है ओर सरव देशीय सत्‌ है मूच श्रात्मा 
श्रवो के म्भ्य विद्यमानेरे फिर प्रश्न हृश्रा क्रि ब्रह 
भ्रूं रुक्त विसिमेंहे व्ह वरुणी श्र नासा के 
मध्यमे रौर वह वरुणी श्रौर नासा कहां है इस 
का उत्तर दिया गयां कि वह महां नासिका आर 
भ्रतरं का मिलाप रै। इन सव वातो मजो इस श्रध्याय 
मेप्रक्टकी गरं जिन से परमात्मा को भिन्न र 
स्थानों में व्यापक बतलाकर उस को सवव्यापक सिद्ध 
क्रिया गया ह जिसमें जीव भ्रौर ब्रह्म काभेद्‌ 
श्रच्छे एकार से प्रय्ट क्षिया गयाहै नो लोग प 
टानौ अध्यायो को दत्तचित्त दयेकर पट लते दै उन 
के हूरय पे श्िसी भी पकार से विश्वास हो सकता 
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है कि जीव श्रौर व्रह्म काभेद नहीं रै शर्त श्र्षश्य 
भेद है । उपायि से भेद वतलाने मेँ उन को यह सिद्ध 
करना चाये क्रि धटाकाश के भीतर पहताकाश 
व्यापक रै वर्योकि ध्रुत नेतो जीव फे भीतर व्रह्म 
फो व्यापक मान कर जीव को शरीर श्रौर उस 
परमात्मा को उस शरीर का श्रात्मा वतलाया है जिन 
मनुष्यों को वेदान्त के जाननेःका रभिमान हो वह 
किसी युक्ति से जीव ओौर व्रह्म का भेद दृर्‌ करने 
की इच्या रखते ष्ट उन का कोई एसी वस्तु खोजं 
कर लेनी चाधि जो उपापि से श्रपने भीतर पएवेश 
कर्‌ रके । संपारमे तो कोई एेसी वस्तु नहींजो 
पने ही भीतर "वेश कर रके क्योकि इस में 
आताध्रय दोप टै परन्ु त्रेदानियां फे सिद्धान्त 
जानन बाले पायाराद्धियां कौ कल्पना शक्ति वही 
पृवल हे इन को मसर मेसा ष्दाथ कल्पना वना 
चार्दिवे जो त्रपते भीतर स्वय रट्‌ सदे | ईप समय 
तक ग्रतेफ़ वेदान्त फे ग्रन्थ्‌ द पस्तु किसी प्रनयं 
एसी वस्तु न वलां दी कि भो अपने भोतर 
सपाधिवस्वःं जास्के । जव क्रि व्यास पनि गौर्‌ 
उपि भी पूवलता प्र जीवर ब्रम फा स्वरूप प्रथङृ२ 


[ १५६ ] 


बतला रहे रै, रौर जीवात्मा को विज्ञानात्मा $ 
ज्ये कहा है कि बह स्वाभाविक रौर नै.पत्तिक 
दोनों एकार के क्ञान रखता ह । थोर परणत्मा मर 
नैमित्तिक ज्ञान नदीं हो सकता वर्योकिः दशके स्वे 
होने से कोई वस्त इसके ज्ञान से वची ह नहीं 
कि जिसकाज्ञान उपे प्राप्र करना हो| जीदामाके 
श्रल्पङ्न होने से उस के हान मं सदेव उञ्नति ह्यो सकती 
दै इस लियेउस कोश्री शटूराचाय्यं ज ने *'बि- 
हानाता" कदा है । चदय पाद्‌ को समाप्त करके 
तीसरे पाद का श्रनुवाद आरम्भ करते हं इस पाद्मे 
भी उपनिषदों के वाक्यों की व्यवस्थाकी ह । 


इति श्री १० चद्धिका प्रसादात्मन प° गोकुलचन्द्र 
दीकतितकृते ब्रह्मभूते आर्य भापाभाप्ये प्रथमाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ 





® भरेम्‌ ® 


श्रथ तृतीयः पादः ्रारभ्यते। 


----~-* . ~ 


दय भ्वाद्यायतनं खशृब्दात्‌ ॥१॥ 


पदाध--च्ुध्वादि' यलोक गनौर भूलोक इत्यादि 
का । श्रायतनमू' रहने का स्थान परमात्मा हे । ` स्वशब्दात्‌! 
श्ात्मा शब्द होने से । 


अन्वयाधं-- जिन श्रुतियों मँ ग्रलोक्र श्र} भलोक 

तथा अन्तरित्त भं एण शौर उन्ि्यो मं माला के मणियां 
मंटोरेरी भांति ओतपरोत लिखा दै वहां परमात्मा 
ही उन का आधार है निस पकार आकाश घर के भीतर 
रहने बाले पदार्थो मे बाहर दिखलाई देता है श्सी पकार 

परमात्मा सव लोगों के भीतर श्रौर बाहर है । 

भ्रन-जव क्रि वदां उसके रहने का शयान तक लिखा 

हे उसको रमत का पुल बतलाया है इस लिये परमात्मा 


नर्ही हे सकता क्योकि पक देशीय हाता है श्स लिये कई 
क्रम्य पद्‌।्थं लेना चाहिये ? 
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उत्तर श्रन्य फोन सा पदार्थं इन सव का आधार है । 
यदि काकि प्रति ते दा नी सकती क्योकि वहां आत 
शब्द्‌ वतलाय। है श्नोर प्रकृति क्सि की श्ात्माहामो ना 
सकती । यद्वि कद क्रि जीवात्मातेा षहमी नटीं हा सक्र 
क्याक्रि पक देशी देने से, अपने बड़े लकाम जिनमें 
श्रसंस्य जीव रहते ह श्रकेला केसे रह सक्ताहै वांस 
ल्ल है कि उसष्कका हमे जाना श्रतःसवमे रहनेयेग्य 
पकश्रात्मा परमात्माष्दीहै उसका सवका श्राधार क्‌ 
सक्तेरै। 


प्रशन-यदि जोव जाति को पकमानकर लिला 
ज्ेखा क्रि व्यवहार पै कि जातिकते लिये पकवचन भषट्‌ 
प्योगहातादहै ता जीवात्मा पकदेशीरै शरोर ्नमे र्ये 
याग्यभीरै 

उत्तर-यतः यदि जीव जाति के पक श्राप्मा शब्द से 
ताग जानने लगे' ता जातसे वाला कौन रहेगा! श्रतः 
शब्द्‌ का श्र्थं परमात्मा एी लेना चाहिये भौर सेतु (पुल) के 
उद्राहरण से उष के एक देशीय नष्ट कहा जिन्तु पार करय 
के लिये बहीरै श्स लिये उदाहरण निस माणका दिया 
५ हरस कावदी अर्थं लेना येोग्यदै। पसम हैतुदेते 

मुक्तोपशप्यं यपदेशात्‌ ॥२॥ 


पदार्भ--क्तोपग्प्यम्‌' शक्त मेँ उस की दूरी कः। 
ध्पषदेशात्‌' उपदेश हाने से । 
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श्रन्वया्थं-परढृति उपासना के योग्य नहीं क्योकि 
यक्तिपें उख कीदूरीका उपदेश किया गया । 
जव तक जीव का शकृति के साथ सम्बन्ध रहता रै 
त्र तक शुक्ति नीं द्यो सकती इस लिये लोकां के 
रने का स्थान उपासना के योग्य एक ब्र्हीको 
सममा नादिये । 

धर्न-मुक्ति मँ प्रकृति का त्याग क्यौ बतलाया है १ 

उत्तर-प्रयौङरि जीवात्मा श्रवन है शरोर प्रति के 
कायं श्रसंख्य रूप मे जिन का अररपन्न जीवारमा नहीं जानता 
शौर पक्षता से श्रपने के शरीरी मान कर किसी घस्तुका 
शरीरके लिये लामरापक समी जाती है श्रपने लिये लाम- 
दायक मानकर उत मे राग श्र्थत्‌ कामना उत्पन्न करनादहै 
श्रोर जिस काश्रोरकेलिय हानिकारक समभताहै उत्ते 
देष करताहै यतः यथार्थमें कई जन्य वस्तु जीवके लिये 
लाभदायक श्रयवा हानिकारक नहीं इस लिये जीव का नि. 
कारक अथवा लाभदायक समभना विदा है शरोर विद्या 
काकारण पङ्ति के कार्यो के साथ सम्बन्ध है इसत लिये जव 
तक प्ररृति के कार्यो से सम्बन्ध है तव तक श्रवियाष्ीमें 
रहेगा नोर जव तक अविा रदेगी तव तक मुक्ति हो नहीं 
सकती इस लिखे मुक्ति मँ प्ररत की उपासना क्वा त्याग 
श्रनिवार्यं है। 

्रषन-क्या मुक्ति मे रागद्धेष नोर कर्म देथ रदते है? 
श्रधघा नहो? 
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उत्तर -उपनिषटुने बतलाय। है कि इस समय अनित्य 
कर्ण क्षी गांठ द्य जातौ है सम्पू शङ्काये नाश हा ज्ञाती द 
ञ्ओर समस्त कमे भी नाशा जते हे। मुक्ति शौ दशा मे तब 
जी परमात्मा क देन करता दै 1 

प्रश्न--क्या मुक्ति मे कर्मो का नाश हो जानाहि? गोता 


म लिलारै कि कियि हुये कमे अवश्य से.गने पडते है । 


उन्तर-जव तक जीवात्मा के यथार्थ क्ञान श्नोर पर 
आत्मा के दशन नरी हाते तव तकता कयि हुये कमं चत्रश्य 
भे(गने पड़ते है परन्तु जिस समय सुकति म अनित्थ-करण की 
गांड कि जिस म प।प तथा पुरय के संस्कार थे टूट जतिह 
ता पा श्वौर पुरय मो उसी अनिस्य-करण के साधहीनाण 
हा जा द कथाकिप्रस्येक जीव की कम -सूची उख के मन क 
साध रदती है 

्रन-यदि पापो के नाशहेने क्षि भाप मानते ते 
चुत से मनुष्य पाप करने सेभीमयनकरगे ? 

उत्तरति मं स्प श्यौ मै पापक्मोका प्तय 
होना माना गया श्लोर प्रत्यत्त म मी देखा जात। है क्षि जव 
केर मनुप्य दिवाला निकाल चैडना हेता वह उसलेन देन 
सते चुक जाता है क्योकि बह दानौ मे अर्कारः न रला 
उक्ष तेनेवदेने से उपराम हा जाता हे । श्रोरश्रति भी 
कहती है विः जव सम्पू कामना उख की मतमेस्िर 
हाती ह उनसे चुटकारादा ज्ञाता है उसके पश्चात्‌ यह्‌ शर 
बार जन्म लेने वाला श्चोर मरने धाला जौव श्रम हेता टै 
डत दामे व्रह्म श्चनन्द दतत दै 
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प्रषन-यतः समस्त य॒ल्तेक इत्यादि का उपादान 
कारण प्ररृति.दै एस लिये वदी ६न लोकता फे रहने का स्थान 
हि सकता दै पेता. अचुमान ठीक दै ? 


उत्तर नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥४॥ 


पदाथं-'न' नदीं । श्नुपानमू' श्रनुमान । तत्‌ 
उस से । "शब्दात्‌! वेद्‌ शौर भरतियेों की शिक्त 
हने 


प्रन्वयाथं--यतः यह वात वेदसे प्रकटं है कि 
कृति ब्रह्म फे एक पाद मं रहती है श्नौरं यह नियम 
दै किप्रतयेक प्स्तु दा य्माधार दो नहीं होता 
क्रि व्डा दल हता ; दिये सवसे बव्डाजी 
व्र्दे स्वका श्ाएर ६ एका कोटं वेद्‌ वाक्य 
नद कि जितम प्रकृति दा आधार. कदा गया 
जा सिवाय परमात्याकटा मौ नद्मं सकता कि परकर 
इन लोगांका ्रापतन (घः) ट जव्नि व, सेब 
एठः दहीको जाननेके याज्यं दतत दं ज देवज 
परमात्मा फ़ रोद नदीं सकता तव गतुरान,.फिस मकार 
क्रिया जा सवनः द क्वाक्रि उसके लिये हेतु अर्‌ दान्त 
काट नदीं भिलता | जवकरि वहां स्तत सवका ज्ञाता 
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खव का धारं दत्लाया हे पेली दशा 
रिति प्रकृति का ग्रहण केसे घ्र स्कताहे। 


१1 
4 
~ 
+ 


प्रश्न षया जोव कामी प्रहणन हा सका? 
[के 

उत्तर- प्रयच्च ॥९६॥ 

पदाय --श्राणमित्‌' जीयात्या । चः भौ। 


दरन्वेयाथ--जिप प्रकार पठनि रयत न होने 
से सम्पूणं जगतं के लोकं का निपित्-कएण श्रथन 
रहने का स्थान नदीं ल्ल स्कता। षी पकार द्रल्पफा 
जीवात्मा भी नदरी ह्ये सकेता । यद्यप वह ज्ञान दारा 
हे परन्तु'एक देशी चेनेतेञ्खवका रान भी एक- 
देशी दीद वह किसी दशमे सर्ूमानदीं ह्य सकेता 
श्रतः जीवात्ा भी जगत का निभित्तफात्ण श्र 
श्रध्राप नदीं सता यह केत्रय परमात्नाद्ी मे 
कारण ६ै। 

परणन-वयाण्दः देशी चस्नु मे. सव देशी गुण नदीं 
आसक्तद्मताद्रेनते दकि टर से बीज प प्कब्रहुत॑ 
चड़ा चन्तं वन उकम 4 पाक्त रहती? 

उत्तर- इख का ङहां उदाहरण नहीं मिलता दि णक 
देशी वस्तु मे सवं देश रुण हे सकते दै । शरोज में वृत्त यनने 
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को लामध्यै है परन्तु बीजी एक देशी दै श्रोर उस से उतपन्न 
घृत्त मी पकदेशी ही रहेगा । 

प्रष्न-कया परमातरा जा सव शक्तिमान है पकः 
देशी वस्तु म सवं देशी गुण नटी रजं सक्ता १ 

उत्तर - परमात्मा श्रपने अनादि नियम ङे ताड नदीं 
सकन र्थोकि वह सर्वज्ञ यौर स्वतंत्र कत्ता है नियमों षा 
चठ भद्ग करनाहै जा शटप्ञ हो श्रथवा परवश हा। यदि 
कई मटुष्य अरपज्ञता से मिथ्या नियम बनाता हैते उसका 
हानि प्रतीत हाने पर उस म परिवक्त॑न कर देता है अथवा 
जघक्रिकेर पराधीनदेताहैते श्रपनै सत्य नियमौक्षाभी 
पेरदेताहै किन्तु परमात्मा केता सम्पूरौ नियम अटल हं 
श्नौर जीव ्रपने नियमों मे परिवर्धन करत। रहता है । 

प्रष्न-ज्व जीव उपाधिसे रहित होकर व्रह्म थन 
वेगा तब सर्वक्षदो जाकेगा ? 


उत्तर- भेदव्यपदेशात्‌ ॥५॥ 
पदाथ'--*भेद' भिन्नता अथवा प्रथकत्व । व्यप 
देशात्‌" वतलाये नाने से । 
अन्यारथ--जीवे किसी भी दशा मे सर्व नदीं हे 


सकता क्योकि श्रुति ने जीव अर ब्रहम का मेद्‌ वतलाया 
३। जा पनुप्य जीव श्र ब्रह्म का मेद उपामि से पानते दै 
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वह बहत ही उलट मागं पर चल रहे हे वर्याि 
श्रुति ने बतलाया हे कि जीव फे भीतर व्रद् हैक 
जिस फो लीव नहीं जानता । जव कि जीवे ब्रद् 
विद्यमान ह ब्रहम आत्म श्नौर जीव उसका शरीर हं जिस 
प्रकार शरीर को श्रातमा मानना विया है इसी प्रकार 
जीव को व्रह्म अथवा व्रदम को जीवर मानना महा अविा है। 


प्रशन-यदि जीव श्रोर ब्रह्म क मेद माना ज्ञवेगातेा 
अद्धेत सिद्धि आदि समस्त प्रन्ध मिव्या हा आवेगे श्रोर व 
धर.तियां ज श्रभेद्‌ के वतलातो ह मिथ्या हा जावेभी ! 

उत्तर-श्नभेद के बतल-ने वाली श्र.तियां मिथ्या नहीं 
ह सकत कोकिमेद्‌ काथर दूरो भी । अभेदका मन से 
सम्बन्धे दूगी कान यतः परमात्मारो केह वस्तु द्र 
महो । यतः प्ररमालमा काके शरीर नदीष्रोरन क्रे उल्क 
समान है स कारण वह श्रपने गुण, कमं भोर स्वभाव पर 
भदोतहै। इस पर दृसखरा हेतु देत हं : - 


प्रकरणात्‌ ॥६॥ 
पदा्थ--श्रकरणात्‌' विपयसे भी एेसा दी पाया 
जौतादह। 
अन्वयार्थः यतः उ प्रकरण पं यत प्रशन 
कि जिस एक के जाननेस सवकाङ्ाना नार परन्तु 
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अव प्रौर्‌ अटति के जानने सेसव का न्नान नींद 
सक्ता इव कियन तो जीव अर्थ लिया जा सकतारेन 
प्रह्तिद्धी। 


प्रशन-जिसल प्रकार सुवरी के वने इये समस्त श्चाभूषणे 
काक्ान तेनिकेजाननेसे हो जाता है इसी प्रकार प्रकृति के 
जानने से समस्त जगत के पदाथ काक्षान ष्टो जावेगा १ 


उत्तर- वहां पर यह प्रतिज्ञा दै कि समस्त पदार्थीक्षा 
नान ह । परन्तु प्रकृति के जानने से कायं वस्तुधरो काते 
कषान हो जावेगा परन्तु कारण जीवात्मा ओर परमात्माका 
क्तात नदीं दो सपरेगा। जपे तेने जानने से उसके कायं 
षाक्तानष्टो सकता है परन्तु वनाने वाजने सुनार का क्ञान नहीं 
होना इस (लवे प्रकरणसे म्प्र प्रकट किकेवल ब्रह्मके 
ऊाननेसे हीक्ान दोता ६ इल लिये वहां ब्रह्म ही अ्थ॑क्ेना 
चाद्िये। 


रणत - एक समान ब्रह्म के जानलेने से सम्पू का 
कषान किल प्रकार हो सक्ता ? 


उत्तर- दम शरीर मेँ पांच देब द र श्रात्माके 
भीतर ब्रह्मद प्रहरति ब्र सुदप है इस लिय प्रकृति के 
भीतः व्यप इख के श्रतिरि्त जीव सेभी व्रह्म सुच्महै 
षस लिवज्ीवप् मा व्रयहै। यथा कसो घरमे कई वस्तु 
टेतास्सरे देखनेकेलियेजा जायगा उपस्क प्रथम घरक! 
कान दोगा फिप्मीतरक पदार्थो का दती प्रकार ब्रह्मका 
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जानने डे लिये तीनो शरीर, पांच कोष जीवात्मा शादि सयका 
पार कए्ना होगा । इस क्तिये सथका क्षन दो जवेगा श्ल 
पर यषहदेतुदेतेदंः- 


स्थित्यदनाभ्याञ्च ॥९७॥ 


पदाथं--स्थित्यदनाभ्याप्‌ भोगने बाला सान्ती 
दने से। च' भी। 

अन्वयाथ--जीव व्रह्म का भेद मन्त्र मे स्पष्ट रीति 
पर द्विखलाया रै एक को तो कर्मो का भोगने वाला 
कहा है। दृसरे को भीतर रहते हये फल से रहित 
केवल सान्ती कहा दै | इससे स्णटदै्गि श्रुतियों ने 
जीव ब्रह्मकाभेद्‌ निश्चय करफे युलोक, भूलोफ 
त्रादि का श्रापार व्र दी मानादेश्रौर यरी 
सप्रस्तं श्रुतियो का भाव्रमीरहं। अव आगे अ 
बरिषय का आरम्भ किया जाता हैः 


भूमा सम्प्रसादादघ्युपदेशात्‌ ॥८॥ 


पदार्थ-°भमा' परमात्मा है । (सन्साद्राः' 
सम्पूणं जगत मँ व्यापक देने ते । श्रधुषटे पत्‌ 
सवर ङा आधार कयन क्रिये जाने स। 
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अन्वयार्थ--परमत्मा का नाम भूषा ह कयो 
वह सम्पूणं संसार पे एला दृश्या अथात्‌ व्यापक 
श्रौर सव पदार्थो के रोद व्रि्मान हं । 


गरण्न-भूमा किरः कहते ह? 


उत्तर जहां न श्रन्य डा देले नश्चोरके सुने श्रौरन 
के जाने बह भूमा दै । यतः परमात्मा के भीतर सव वस्तुये 
ह शरोर बह सवके भीतर व्यारक है इस लिये जहां जाकर 
देख वही परमान्मा दिद्यपान ड । कईं पहाड़ कीञंनी से 
डंची चारी श्रयेरोसतेच्रप्रेमी गुषएा छोर समुद्र की गहरीसे 
गहरी गहराई परमात्मा से (रक्त नदी द! करई चेष सेचय 
जीव भी परमाःपा से रहिन रहा इस लिये परमात्मा भूमा है 
रोर जिनश्रनियो मे भूमः बी उपासना का उपदेश किया दै 
उसकायदश्रथ॑षैकि पप्मासा ही की उपासना द्रनी 
खाहिये । 

प्रशन - क्या जीव का नाम भूम नहीं हो सकता ? 

उन्तर--जीव शन्त है इस ल्यि जा जीव पक शरीर 
मे दूसरे शरीर म बद नी, भिन्तु दूसरा दी है ्सक्तिये 


जीवम भूमाके दह गुण नहां पापे जति इसके श्रतिरिक्त 
(९ 3, > [ष 
अौत श्रटप्त दै क्यो क श्ररप | ( ब्रह्म की श्रपेत्ता-श्रनुवादक ) 


शशनकय रणो तो धूता न्दी कह सक्ते क्याकि 
अष श्रधिक दह ओर सम्पू जगतमेम्यापकमभी दै! 


[ १७६९ ] 


उत्तर यतः बतलाया गाद कि आ्माकेा जानने 
बाला दुरो से तर जाता दै रोर उस प्रर दो मेतृको 
उपासना लिखो है इस लिव परमात्मा ही भूमादे त्र्‌ नः 
भूमा काश्रथं पक हाकर सम्पू जगत मे न्याषक हाने ला 
है जाति से भूमा के व्यापक नदा कद्‌ सकत । 


प्रशन क्षया प्राण्‌ भूपा नहीं जव फि प्रस केतवः 
जानने सत मनुष्य पार हा जाता है श्यात्‌ ज्ञा म्वुष्य प्राणाः 
यामसे मनक राकत। है उसे सुल मलदा हद्यार भुन 
का लक्तण यह भी किया हैक्किभूम। पदी सुन ह? 

उत्तर प्राणौ के चत्ररोध ( निगाधर) से सुनटैतकि 
प्राणो कोक्रिय,सससल्ियि भूपराप्रासस परथ दै जिसमें 
प्राणौ क्ागाकक्र जिस "न पर समा्दिहे वरो सुल 
मिलता है । सुख सूप परमात्म दर । मृ प्राणोका राजना 
श्रानन्द कासाधनदा सक्ता हे परन्तु प्राव उानल्द स्वल्प 
नहीं दि प्राण श्रानन्द्‌ स्वरुप ति ता केर प्राणा दुवन 
पाता। इस पर्नारदेतु देते दकि परमत्मा दा भूमा है 
अर्थात्‌ श्रानन्द स्वरुष दै :-- 


धर्मोपपत्त एच ॥६॥ 
पदाथ --धर्पोपपततेः धरम पाये जाने से । च' भी । 


अन्यया --जो लन्तण भूमा के वतलाये गये द 
बह केवल परमात्मा मे ह वयोकि परमात्मा मे नमित्तिकि 


[ १७२ ] 


सान का श्रभाव रै । नैमित्तिक ञान जीव को होता 
ह | परमात्मा को नहीं होता श्नौर वहां वतलाया 
गया करि जहां दृसरेकोन देखे, न जाने, न सुने, 
वस यह गुण परमात्मा ही दँ । प्राणो में ज्ञान 
का नितान्त ग्रभाव है । जीवात्मा में नित्तिक तथा 
नेगिचिक दोनो प्रकार का ज्ञान दै । इसलिये न 
तो प्रणो में भमा का धर्मं पराया जाता ह ओर न 
जीव में ही, केवल परमात्मा में नित्तिक ज्ञान के 
होने रौर नेमित्तिक हान केनदहेनेसेभृमाका 
गृण पाया जावा टे $स लिये परमात्मा दी भूषा 
ह । इग केसिवायभुपाको अनन्द खूप वतलाया 
६ । जीवात्या द्ानन्दं स्वसप नहीं इस प्र पूवं बिचार 
क्रियाजा दुगा टे वर्यो उसे परमात्या की उपासना 
से आनन्द मिलिता हे । भण भी श्रानन्द्‌ स्वरूप 
नी कनल फपात्मा दी परानन्द स्वस्प सिद्धदोता 
हव्य पर पूः विवार चा है दृत लिये मुषा 
प्रमासा दह दं। 

प्रएन--उपनियदा ने जहां वनलाया गगा ङि ध्रत्तर 


श्रध्‌ नाश्ठरदिति, सवम माला की मरि्योप्रे तने ष 
समान श्रोतप्रोत है । वद शद्तरकाद्या थे दै? 


[ १७६ ] 
उत्तर अ्तरमम्बरान्तधृतेः ।।१०॥ 


९6 ) ॐ , 4 
पदाथ-- “अक्षरम्‌! परमात्मा दी श्रक्तर ह॑। शरम्ब- 
रान्तथृतेः' पृथ्वी से लेकर श्राकाश तक सव को 
धारण करने बाला रोने से। 


ञअन्वयार्य--यतः पृथ्वी रादि परत्यक भृत फो 
धारण क्रि ह्ये है रौर उसी के द्ाश्चित स्व 
जगत क्रिया करर रै शस लि इर्र से यहां 
तात्पयं परमात्मा से दी द। 


प्रन श्र्तर नान दोना काह शरोर वर प्रन्येक शब्द 
के भीतर म्यलाकी मणियौके समान विद्यमान है दस लिये 
वर्णौका ष्टी उस स्थान पर श्रत्तर मानना ठीक दै? 


उत्तर--धक्ञरौ से ष्टी सय शब्द षने हये है शरथात्‌ 
शष्दषूपी जा गल्ला उसके गुरिये वं द परन्तु वह किसी 
मे पिरे षये है यह सिद्ध नदीं होता । षस लिय वरणौ का 
श्रथ उस स्थान पर श्र्तर शब्द से नदी किन्तु परमात्मा ही 
छत्तर शट्‌ है क्योकि पृथ्वी, जल, खस, वायु शोर राका 
के भीतर व्यापक होने से जिस प्रकार धागे मे माला के 
मन्व का धारण करता जिस से बह कणठे अपन र 
स्थानौ मे अवस्थिति रहं शली प्रकार परमात्मा सव पदार्था 
के यथा स्थान धारण क्निहयेद। 


[ {ऽ | 


धरष्न-पृ्यीसे लकर आकाश पर्ययन्त धारण करने 
धाली प्रकृति भी है इस मे रेव ब्रह्म का दी क्यो समभे! 


उत्तर- सा च प्रशासनात्‌ ॥११॥ 


पदाधे--सा' परमात्मा । शव! हे । भरशासनात्‌” 
नियम पं चलाने से। 


श्न्वयाथं--यतः यह प्रमाणित दो चुका कि 
रकरति नियम मँ चलने वाली तो हो सकती है परन्तु 
चलाने वाली नीं रे सकती ओौर अ्रत्तर के लक्तणो 
मे यदमी बतलाया गया है किदे गागीं! इसी 
श्रत्तर के नियम में मूयं यर चन्द्र स्थित दँ नियम पर 
व्ययर्यित रखना सर्वज्ञ परमात्मा का दही काम दै । ज्ञान 
से रहित प्रकृति का काम नहीं रौर न अल्पन्च जीव का 
कापहे। 


पर्न सूयं नोर चन्द्रमा तो पनी श्रा कण शकि से 
हरे हय दै श्स परे परमात्मा का केर रस्ताक्तेप नदी । 


उत्तर -यदि कोः मनुष्य घड़ी के चलातादृश्रादेख 
कर यदह कदे कि घड़ी के श्रवयव एक दूसरे केश्राकर्षणसे 
चल ररे ट ताश्सका केवल मूलं मलुप्यही मान सकता है 
परन्तु बुद्धिमान मनुष्य जानतादै क्रि इस घड़ी के भीतर घड़ी 


॥ १.७५ 1 


चनाने वाले ने यद नियम रशना है कि उस मे ताली देनेसे 
कायं चल रहा इसी प्रकारं यदि दस समयस्य ओर 
चन्द्रमा तथा पृथ्वी आदि श्राकर्षण शक्ति से भ्रमण्‌ कर रदे ५) 
परन्तु यद सव नियम परमात्मन दही चालू क्षयि है इस लिये 
ची इन सव का सक्रिय अर्थात्‌ चलाने वाल्ाहैश्स पर 
अन्य हेतु देते कि इस स्थक्त पर अक्तर ब्रहम का हो नाम है। 
अन्यभावव्यादत्त श्च ॥ १२॥ 

पदार्थ--अन्यभावः' दूसरी सत्तायं । “व्यावृत्ते, 
प्रथक्‌ व्यि जाने से। च' भ । 

अन्वया --यतः पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यन्त 
धारण करने का गुण परमात्मा को अन्य सतता 
से प्रथक्‌ करने वाला है । इस पकार की अन्य काई 
सत्ता वियमान नहीं कि जो पूष्दी से लेकर श्राकाग 
तक व्यापक ते कर इन को नियम में चला सके 
इस लिये यह दोनों मूतर परमात्मा का अन्य सत्तार 
से भिन्न करे इस वात के प्रमाणित करतेषे कि 
अन्तर ब्रह्मही का नाम ह त्र्य से प्रथव्‌ न्य 
को पदार्थः इस स्थान प्र अत्तर नदीं समभा जा 
सकती । यच्रपि अन्यत्र श्रत्तर शब्द के श्नौर भी 
अर्थं है परन्तु यां केवल प्रात्पा दी श्रं दना 
चादिये । ५ 


[ १७६ ] 


प्रशन-जव कि उपादान कारण के श्रय का । 
सत्ता यटि कारणनरहे ता कायं रह नहीं सकता श्ल 
लिये दोनो सू मे भ्कति अर्थं लेने मे क्या हानि है? 


इष्छर-श्रति ने प्रति से इस सत्ता के प्रथक्‌ वणेन 
किया है क्यौकि बतलाया है किदे गार्गी ! वह अत्तर देखने 
बालौ से देखा इश्रा नदीं । सुनने वालो से सुना श्रा न्दी 
विचार करने वालो से विचार किया हुश्रा न रोर जानने 
बालौ से जाना श्रा नही । इन वातो से प्रगट ताह कि 
श्रह्तर परमात्मा है पेखी कई दूखरी सत्ता नदीं कि जिस का 
देखने सुनने तथा विचार करने रोर जानने के लयेन देख 
सक न विचार कर सदं श्नोर न जान सके । 


प्रश्न-प्रश्नोपनिषठ्‌ मजा संत्य कामका उपदेश 
करते हुये जादे प्रकार का व्रह्म अर्थात्‌ पक अपर ब्रह्म कि 
जिक्ल.मे “ओङ्कार के द्वारा परन्रह्म का ध्यान लिलाहै उस 
म परव्रह्म परमात्मासे ही तात्पयं दै श्रथव्रा "शरोङ्ार शब्द्‌ 
से अथवा सगुण ब्रह से ? 


४७ 
उत्तर-- ई्तिकर्मं व्यपदेशात्सः ॥१३॥ 
पदां --“$क्तति कमः ज्ञान के अनुद्ूल कमे 
“व्यपदेशात्‌' उपदेश होने से । “सः' वह । 


छन्वयाये-ईस स्थान पर भी ज्ञान के अनुकूल 
कमं होने से परात्मा दी श्रथः लेना चाद्ये । 


[ १७9 | 


क्योकि ब्रह्म दो प्रकार का है एक शब्द ब्रह्म अर्थात्‌ 
मैदिक ओङ्कार शब्द दूसरा परमात्मा जा_ ओर 
शब्द का श्रथ है । शब्द्‌ के भीतर ज्ञान क ग्रुङ्ल 
कमं करने की शक्ति नदीं पाई जाती ओर वहां 
ज्ञान के अनुकूल करने वाले का ध्यान बतलाया है 
इस लिये ओङ्कार शब्द का जा अधं दै इसी का 
ध्यान करना चादिये । 

्र्न-ध्यान ते साकार कादा सकता दे। ओङ्कार 
काश्रषं निराकार दशस लिये उसका ध्यान दहा ही नही 
सक्ता इस लिये वहां शब्द व्रह्म श्र्थात्‌ ओङ्कार शब्द्‌ है यही 
र्थं लेन! चाहिये क्योकि वह अकार, उकार भ्रोर मकार, 
शीलो अक्षरो शे निधित होने से साकार भयात्‌ भवान करे 
हे वोमग्यरै। 

डततर-बह प्रतिवि ध्यान साकार काही हाता दै 
यष्ट उन मनुष्यो का विचार रै कि जा ्डान के लक्तलले 
अभिक है क्योकि ध्यान का लक्तण महपिं कपिल ने यह किवा 
है किजव मन विषय रदित हेा उल दशाका नाम ध्यान है 
श्र साकार वस्तु इन्द्रियो का विषय देती टे ्सक्तिये ना 
विय हे उस मे लम ड्या मन विपो से भिन्न स्सि धकारः 
हा सकता हे इस लिय ध्यान त निराकार का ही हाता हे । 

्रशन-यापदर्शनमे लिलादै कजा पदाथ चित्तके 
अनुकूल हो उली में ध्यान करे8 । 


« ध्यान नित्रप्य मनः। 


[ १७ ] 


उत्तर--उस के अगले सूत्रमेष्ी लिखाह्ैकियातेा 
सबसे सृदम जानकर श्रथवासव से महान्‌ विचार करके 
मन विप्यमेंश्राजाता है सारांश य कि परमात्मा यड से 
बड़ा विचार करके मन विषयमे श्राजाताष्ै। इल का यह 
मावा है कि परमत्प्रा बड़ः से बड़ा श्नोर सुच्म से सद्म 
ल लिये यदि चित्त वड की शरोर लगता हैते उलक्ी श्र 
लगाव हे यदि चित्त सूदेम की श्रोर चलता हता उसी श्रोर 
मन चन्ेगा । यद मन का स्वभाव हीह कि षह जिस वस्तु 
के देशने काचावकरता है रस काश्रन्त जञाने विना नहीं 
लोरना चाहता नौर सीमा क्ञान के शनन्तर ठहरता नी शस 
लिये भ्रन्तवन्त ( सीमावाले ) पदार्थो परेता मन स्थिर नदी 
हेता षयो उनकी सीमा जान कर चल देता है केवल 
परमात्मा्ठीमें मन स्थित दा सक्ताहै क्योकि मन का 
स्वाभावता जान कर लोरना है धर परमात्मा के रु ्रनन्त 
हिं जिस के लिये जच मन परमात्मा में लगता है ता बह न्त 
करके लोटताहैद्नोर परमान्मा गुण अनन्तहै उस का 
अन्त श्राता नही जिस स वह लौर सङ इस ज्िये वही थक 
कर रह जाता हे उस दशा का नाम "विज्ञान" है । 


परश्न-मन उस षस्तु को जानता हैकिञ इन्द्रियो 
के द्वारा जानी ज्ञाती है फिर जा परमात्वा इन्द्रियो से नही 
जाता उस मे मन किस प्रकार लग सकता है ? 


उत्तर-यह नियम नहा कि मन श्रनुमवगम्यका ही 
जानता टे किन्तु सुतर शोर दु कित्निनका श्ननुगव इन्द्रियो 
दारा न्दी ष्टाता उनको भी मन जानता है। 


[ १७६ ] 


प्र्न-सुजश्रोर दुख का फग्ण वा १न्दरियो से 
यनु भव कगफे मनउनङा जान लेताहै जदांकारण हेवेष्टी 
नही वहां मन कैसे जान सङता है ? 


उत्तर-मन जानने ताला नहीं किन्तुक्नानका फारणं 
अर्थात्‌ जानने का साध्रन दै श्रौरयदि दहनियमकि साकार 
ष्ठी साकार षा जान सक्ेश्चौर निगार निराकार दोना 
साकार मन शोर इन्द्रियां परमात्मा केधान कासाधनन 
हेति श्रौर न निराकार जीवात्मा फो साकार वस्तु काक्षान 


ह सके । 


परश्न-श्षान के थनुकृत्तता जीव भी काम करता दै 
तास बे परमात्मा काश्चर्थं लेना क्या भ्रावप्रयक दै क्य।कि 
स्वामाविकष क्रिया करतार" 


उत्तर ोवके अटणक्षटेने मेउस काकाम शान 
पूवक नही हे।ता यद्वि जोव के फामक्षान पूरव॑कटानिता उल 
कभी धरसफनता न होतीश्रार दुलकानेनामहीनरशता। 
जीवकेक्षान थोर शज्ञान दाना म्रल्ते रहते है केवलक्ान 
स्वस्प्र परमात्माफेकाम दही क्षानके श्रुकूलहेतिदहं षस 
लिये परप पुरुप मे ्रौकार शब्द्‌ नदीं लेना चाद्िये किन्तु 
आद्रार शब्द से जिस परव्रह्म काल्ञान प्रणट होताहै बही 
जेना हिय । 


परषन--दन्देग्य उपनिषद्‌ मे लिग्वा दै किस ब्रह्मपुर 
म पक ददर नामक कमल है दहर श्स भीतर के आकाशम 
ददत जा श्रन्तमटै उसके जानने की इच्छा कर । १ 


[ १८० ] 


कीलोजकर। सो यह जा दष्ठर बतलाया है| क्यावह 
आकाश का नाम रहै श्रथवा परमात्मा का याजीवात्माका 
नामहे? 


उर दहर उत्तरेभ्यः ॥१४॥ 


पदार्थ दहर परमात्मा ह । (उत्तरेभ्यः का 
हतु रे। 
शन्याथं-श्रागे की युक्ति से सिद्ध दै कि 


द्र का श्रं परमात्मा दी है आकाश श्रौर जीवात्मा 
का नदी। 


भन दसश्र तिमे ज व्रहमपुर बतलाया गया है उख 
काक्या तात्पर्यं रे । क्योकि वरल का पुरहा नदीं क्षकता। 
श्सक्तिये कि पुर के एकदेश मं रजारा करताहै यदि 
बरहमपुर का श्रं शरीर लिया जावे ता टीक नं । करयोकि 
शरीर फे एक देश पे ब्रह्म रह नदीं सकता वह सम्पूर संसार 
म भ्वापक ही नही किन्तु संसार मं चोगुना है एस लिये या 
परबिष्कापुरदै वदजीवदीकावाधकटै! 


उत्तर निश्सन्देह परह हौ शव्यापक रै रौर संसार 
उस फे पकदेश हीमे रहता है परन्तु ब्रह्मपुर का अर्थं मनुष्य 
शरीर है क्योकि जिस प्रकार पुरके पकदेशमे रजारहा 
करता है उसी प्रकार मनुष्य शरोरमे “हद्‌, का श्राक्राश् है 


[ १८१ ] 


हस मै ही परमात्मा के दर्शन रेते दै परमात्मा फे देणने का 
स्थान मनुष्य शरीर का नाम ब्रह्मपुर दे। 


्रष्न- ब्रह्म का दर्शन ओर किसी स्थान पर ह नहीं सकता 
केषल उस क देखने के लिय एक नियत स्णान दै । 


उत्तर--जिस प्रकार स्यं का प्रतिचिम्व प्रत्येक स्थान पर 
पडता दै परन्तु देखने के लिये केवले दर्पण यथवा पानी की 
ही भवष्यकता है इसी प्रकार व्रह्म के व्यापकदैनिषर भी 
जीथ उलक्षामनके दर्पणे मोतरषी देख सकता रै दसं 
लिगे शरीर का ररर ब्रह्मपुर रक्ल। गया द । 

पर्न--यहां राका से ब्रहम से तात्पयं है थवा भूता- 
काशसे? 

उत्तर--यतः श्रुति नेवतलाया टै क्िजितना बडा यदहश्राकाश 

हे उतना हौ बडा "द्‌" ह भीतर आदाणदै श्च यदि हदया- 
काशाका श्रथ भूताकाश देता ता उस का उद्‌ हरण श्राकाश 
सेन दिया जाता क्योकि उपमा जिस के साथदी जानी दै 
बह स्वरूप से (श्र हाता है भोर दोनो पक गी हेति इस 
लिये यहां दहराकाश का अर्थं परमात्मा है षह जानने योग्य 
है भोर जाअनेयेोग्यदै। 

प्रश्न क्यापक टी आकाश मे मीतर शौर वाहर के 
भेद ङे कारण दे मान कर उपमा नही दे सकते, यदिदीगा 
छली ता बह केषज्ञ भूताकाश से दी जा सक्ती यी? 


उच्चर अतः भीलर का धाकाश वहुन पक देण है 
शओोर बाहर बहुत बड़ा है एस लिये भीतर वाहरके मेदस 


[ १८ ] 


उपाधि षेना सिदध नी दती क्यौकि उपमा वहां दरी जाती है 
कि जहां उपमेय टेना श्रावश्यक है जा भीतर श्रौर यारे 
श्वाकाशमे पाई नर्द जानी इस किये भूताकाश नी मान 
सक्ते किन्तु दय ह मानना पड़ता है । 


प्रषन-िनश्रागे के देतुश्रौ ॐ कारण द्र व्रह्म है बह 
कौनसे? 


उत्तर गतिशब्दाभ्बां तथाहि दष्टं 
लिङ ॥ १५॥ 


पदाथं--“¶ति' ज्ञान ( चलना शौर प्राप्ति) रना । 
शब्दाभ्या" शब्द प्रमाण से | (तथा'एेतेही। र्हि 
निश्चय से । शं लिक परगट दै चिद से । "च' भी । 


अन्यार्थ प्रति दिन जीव सेने कीदशा पे 
श्रपने भीतर उस परमात्मा को प्राप करके पुख भोगते 
टं । यतः स समय परात्मा से मुख लेते हये भी 
ग्रज्नानता के कारण उस के सरूप का नदीं जानते 
दप लिये फिर जाग उठते हं इस जाने श्रामे से स्नात 
ताहे क्रि भीतर ब्रह्मे जिसका जानने श्रौर 
दन्परेण्ण ( साज ) करने कौ आवश्यकता है । यदि 
सान ताता ज्य मुत ज प्राप्‌ करे जीव फिर 


[ १८] 


दखो कौ श्रोर न लौरते | इम के अतिरिक्त जोष 
के भीतरजेा श्राक्राश है उस का नाम ब्रह्म लाक 
म्सिद्ध है ओर सम्पूणं जगत को धारण करने बाला 
वतलाया हे जो व्रह्म का प्रत्यन्त चिद रै क्योंकि 
.समस्त वस्तुं तो जगत के भीतर सम्मिलित शै उन 
को धारण करने वाला ब्रह्म ही हे सकता † । 


भ्रष्न-- क्या व्रह्म लोक जीव के भीतर वाले ्ाकाशका 
नामहै? क्या जीरके भीतरमी आकाश है ? 


उत्तर-जीव के भीतर फे श्राकराश का श्र्थं उस श्राकाश 
सेहैज्ाट्दयके भीतर है जहां मने दारा जीवात्मा ब्रह्म 
के देक सकता है इल लिये ब्रह्मलोक उस स्थान का नाम हा | 
सकता है जहां ब्रह्म का दशन हा। यतः हृदयाकाश मे जीष 
प्रह का दशन करता है इस लिये ब्रह्लाक कहन मे के दोष 
नही चयोर अन्य भी रीकाकासो ने फेला ही माना है। 


भ्रश्न- वह प्रत्यक्त लिङ्ग फोनसाटै किज्िससे यष 
निश्चय होता है कि भीतर के आकाश॒ वा तात्पर्य ्रदम दी | 
उतर धृतेश्च मदिभ्नोऽस्यास्मिन्नुप- 
लग्धेः ॥१६॥ । 
पदाये-- शेः धारण करने वाला होने मे। न्व 
ञ्नोर । मिनन महिमा के । "अस्य' उस की । 


[ श्न] 

स्न्‌" उस के भीतर । “न' नहीं । उपलब्धे" 
पाये जाने से । 

ञन्ययार्थ--यतः आकाश के भीतर उस परमातमा 
का यश अथात्‌ वह गुण विमान नहीं। वयक 
परमात्मा तो सव जगत का धारण करने बाला ह 
श्राकाश धारण करने बाला नहीं । परमात्मा जगत 
का उत्पादक टै । आकाश जगत को उत्पन्न करने 
वाला नदीं । परमात्मा से जीवात्मा आनन्द लाभ 
करतार आकाश से जीव को श्रानन्द नौं मित 
सकता इस प्रकार जो गुण श्रुति ने उस दहर इ 
वतलाये रै बह भूताकाश के भीतर विद्यमान भीं । 
इस लिये शस का भाव परमात्म श्रं परक हौ रै। 
श्रौर उन लक्तणों को यदि दूसरे स्थानों पर खो 
क्रं तो मिल ही नहीं सकते जैसा कि पूं सिदध कर 
चुके टै कि जगत का उत्पादक, धारणकतता श्रौर 
ञरानन्द स्वरूप इत्यादि गुणों वाला कोई अन्य नदीं 
केवल परमात्मा ही रै रौर आचाय्यंगण एेसा दही 
मानते षै इव परञ्रौर देतु देते दैः 

प्रसिद्ध टच ॥१५॥ 
पदार्ध--श्ररिदधः' यह प्रगट होने से। व॑ भी। 
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 अन्ययाथे--यतः आकाश परमात्मा का भी प्रसिद्ध 
नाम ह । जैसा कि अनेक शरुतिर से सिद्ध ह चुका 
है| जां लिखा है कि समस्त भूताकाश से ही 


५ 


उत्पन्न हेते है इस लिये दहर आकाश से परमात्मा 
अणे लेना को असिद्ध अथः मही । बह पूवं भी भृत 
जगत बतलाया जा चुका है इसलिये दहर का अथ 
ब्रह्म दही हे। 

्रश्न--यदि श्र तियो से प्रसिद्ध र्थष्टी लेना चाट 
ता जीवकाभी अथं हे सकता है षाक जैसे काटे कि 
यद सवज भले प्रकार फेला इश है उस शरीरसे प्रथक्‌ 
परमासमा की ज्याति प्रात करके शपने मुख्य स्वरूप के प्रात 
हाता है यदी श्रात्मा दै? 

€ (^ 

उत्तर इतरपरामशात्‌ स इतिचेन्ना- 
सम्भव्रात्‌ ॥१८॥ 

पदा --डलरपरामर्णात्‌। इन लको से दृष 
परमात्मा का विचार होने से । "सः" वह जो दहर 
हे । शूतिचेत यदि रेली गाश ह । "न नी । 
'न्रसम्भवात्‌' असम्भव देने से। 

दन्वयारथा यदपि जीव को आत्मा शब्द 
बतलाया गया है इस को भी सिद्ध स्वरूप 5 | 


5 1, 


गया रै परन्तु वह एक देशी रोने मे दहराकाश के 
र्थो" मे नदीं लिया जा सक्ता वर्योक्रिं उसका 
जगत कत्ता इत्यादि दोना द्ररम्भव टै । 

श्रन-जीवकेपक देशी हान काक्च। प्रमाण है हमने 
जीव का विभु मानतेदे? 

उत्तर-शरीर आ क्रोड कर जान्ग श्रोर श्रन्य शरीर का 
प्राप्त हना गह सवेव्यापक्र के ध्रमं नही रा सकते। पकदेशी 
व-तुष्टी खाया ज्ञाय! करती दै । यतः जीव श्रनेक ( संख्य ) 
ह ष्क रषौ इख लये वह चु नहीं ह सकते यदि पक 
जीष होता ते.उस $ निकल जाने से शरीर का श्रन्त कैसे 
हे सकतां था। 

प्रन--दया मदं वरणाद्‌ ने जो जीवात्माका विभु 
माना है असत्य है ? 

उत्तर-महर्पि क्णादनेजे कुतरुलिखाहै वह ठीक दै 
षयोकरि वहां श्रा शब्द सेदे(ना ( जीव भ्र ब्रह्म) का ग्रहण 
किया हे । जीवात्मा श्चोर परमात्मा म परमात्मा ते स्वरूप से 
विभु श्रोर जीव श्ात्मा जातिले च्ुदै। 

प्र्न-बहुतसे मनुष्य वुद्धि उपाधिहयीसे प्रथक्‌ 
चेतन का नाम जीव मानतेहै? 

उत्तर--यतः वुद्धि गुणदरैजा किसी द्रभ्यके प्रथक 
नटीं कर सकती इस लिये यह सिद्धान्त टीकर नहं । 

प्रश्न - सांख्यशाख मेँ बुद्धि के प्ररृति का कार्यं मान 
कर उसेद्रुन्यमानादै? 
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उत्तर- यह कथन भी सत्य नी, सांस्यशास्र मे महीं 
युद्धि कर द्भ्य नहं माना गया जिन नास्तिक टीकाकाराने 
कपिल मुनी के श्रषने साथ मिलाना चाहा उन्दं कपिल मुनि 
के विरुद्ध ' मत" शब्द्‌ का शरथं वुदि क्षिया है । नाता 
म्पि कपिल ने रुष्ट अतरो (भवत"का अर्थं ^सरत' 
क्रिय। है इत पर पूवं प्ली कहता है कि :-- 


उत्तराच्चेदावि्भतस्वरूपस्तु ॥ १६॥ 


पदाथ--उत्तरान्‌' उपरके होनेसे। चित्‌" यदि 
हो । द्ात्रिभृतस्वरूपम्तु' अविद्या से जीता हृश्रा येतन 
जव आवरणको दूर कर के परगट दोगा। 


श्नन्वयाथे--यतः जीवात्मा अविद्या से आच्चाित 
(टका ) चेतन है इस लिये उम दशा मेँ जत उत्पन्न 
नीं कर सकता परन्तु जिस समय श्वा परे श्रावरण 
कोद्र करके प्रगटहोगातो वह जगत का कारणद। 
सवता हं इसलिये इ्सकाभाषर जीव ही लिये जने 
कोः दोप नहं । 

प्रश्न कणा जीव ही श्रन्य श्रवस्थार्मे ब्रह्महा 
है श्रयप्र नदीं 


उत्तः- यद्रि जीव श्रतरि्राके श्रावण पै वाया ६५ 
चेवनदैतेाश्रग्िादना कारण कपा दै: श्रार् रयि क्ख 


^ ५ 


[ र्ट 


कागुण है? यद्वि यद कठा जावे कि श्रविद्या सर्वत ब्रह्मका 
शण दै ता वन नरी सक्ता. दयोकि सुर्य मे श्रन्धकार की 
भावनाष्ी मिथ्या कलट्यनादै। यदि श्रत्रि्या जौवक्ा गुण 
नदीं मानी जवे ता अविद्या के ्चश्रित ॐव का ना 
शरोर जीवाश्ित श्रव्या का हाना न्योन्याश्रय देव 
दै । इस लिये श्रविय्य। फा श्राचरण॒ श्राना ही श्चसत्य 
कर्पना ड श्रोरन उस से जीव की उत्पत्तिही दा सक्ती ह 
दरः लिये जवव्रह्ममे श्रविद्या श्रादी नहा सक्ती ता जीव 
शअनिचयाङे (ते कते व्रह्मदन सकता ह। 

धरश्न-किर जो ( तत्वमसि ) कान्दोग्योपनिषद्‌ मे 
कदा रै क्या यद कधन ठीक नहीं प्ससेते। जीवब्रह्म की 
स्पष्ट एक्ताकिद्धहै? 

उत्तर जषा पर यह ता य ( तत्वमसि) श्राया दै 
वदां पर उद'लक पुनि ने श्रपने [शप्य पएत्रनकेतु का यह उष 
देश क्िथाहै-- उततस्थान पर नोवार य{ शब्दरश्रायाहै 
परन्तु समस्त विषयी संपत मिलनेसे जीव व्रह्मकी 
एषता [सद्ध नो हाती कितु यदसिद्धदानाटै किह श्वेत 
हतु "तृ जीवदहै। 

प्ररन-जकक्रिश्रन्य श्राजार्यपे-ग) लिखने किजक 
तक मेद्रोपाथिक्ा ङ्ज अविद्या दूरनक्रिया जवेना 
जव तक साक्तीकी भांति नित्यटष्टा श्पन ङा "मं ब्रह" 
पला तहां ठानन। तव तकूही व संज्ञा रदतीदै। भोर 
उदां भेरक्ञानकेादूर क्र दियातवदीव्र्ल हा जाता दै से 
ज्य उपनिषदोमं पेसाल्ितादैकिजीवकरा यह सूमभना 
च्रादियेज्जिमे व्रहमह्। 


[ १६ ) 


उत्तर--श्ाप विदले सूत्रौ मे पद श्ये कि उयनिषदौ 
स्थान स्थान पर भेद का उपदेश करते हक्क “ते ब्रहम" यह 
कहना श्रविदया है पयो जीव ब्रह्म हा नष्टां सक्ता ¢ उष 
निषदं मे जहां "मै ब्रहम ह" पेखा दिखलाया हे वहां यहु 
दिषय दकि इस <प्ट से पूवं ब्रहमथा। उसने पने श्राप 
छोजानाक्ठि मेँ व्र्महु। क्या ब्रह्य तेश्पन श्चापका त्र 
जाना? ता जीर सी धपने श्राप द ब्रह्मदो जानल जेतेर.जा 
त राजाहेतिहीद रनु नाई भी श्रण्नका गजा कषटने 
लगे ते। क्या राज्ञा कहने मे नाई की वद प्रतिष्ठ हा जप्रेगी? 
प्ररत यह [क जीवक श्रपने आपमे ब्रह्म वनान की भावनाः 
ही श्रचिच्य। दै । 


रशनया जिन मनुर्यो ने यह कहा है निरस्य 
से मयदहाताष्ट षक मानने से भय नंदनाय कथन 
सत्य है? 


उत्तर निस्सन्देह जे। ईश्वर के श्रपनेसे दूर मानता 
ह अथव) दे) ईश्वरौ की धारणा करता है डस कामय हना 
ह नदीं ते। जीव ब्रह्मकामेद ते श्रतियौ मे पुष्ट के साथ 
समर्थन [कया गय है स लिये जीर शौर ब्रह का णक 
मानना वेदौ के विरुद्ध दाता हैश्रोर जे उपदेश श्र तियास 
[मललताष् वद सत्रका सव भद्‌ का प्रतिपादक 2 । परन्तु 
जहां कहां श्रमेदं प्रतीतदानाहेि वद दूरीकादूर करनश्चथवा 
विरोधक परिहार केकारण प्ते क्टागया दे । जैसे बहूव 
आसक्त पुरुष केर देल कर कद देत ईक यहप्रेमा तथाप्रमी 
दानौ श्रभिन्न ह वह भाव यहां पर भी मानने चादिये । जिस 


[ १६० ] 


संमय जीव व्रह्म के सङ्ग से आनन्द गुण का लाम करताष 
उख समय उल पे सचिदानन्द्‌ के गुण विशेष पाये जाते रह 
उस समय उपचारसे ब्रह्म कद देते ह जसे कि लेोदे के गेले 
म जव श्चिश्रधिकङा जाती हैते बहुधा कहते कियद 
भश्रागद्धा ग्या” परन्तु उसका श्रथंताभिन्नस्प्टहीहेता 
है सि इसमे आग हननी टै कि श्रव वह दूसरे के जला 
सकताहेजाश्रन्चिक्ा ध॑है। यथथेमं इस गातम शरश्च 
षत्ादि के गुण विद्यमान हनि पर भीगेलक प॑थिवगुश 
रहते होट 

प्रणन--वापदरेव छे ने वृददार्तथक उपनिषद्‌ मे 
शपते पत्र कफहा? क्यायहटठीकटै! 


उत्तर--इम वतला चुके ह किमेद नरहनेके कारण 
श्थवा श्रधिक प्रेम के कारणा यह उपचार से कहा दै परन्तु 
यथं मे जीवत्रह्म काही मेद बतलाया है वयोक्ति जीवक 
भीतर ब्रह्म त्रियमान है उपाधि केही कारण केवल जीव व्रह्म 
फा भेद नहीं किन्तु व्याप्य श्रोर व्यापक धमस भी जीव ब्रह्म 
कामदरश्र.तियान द्जलापा दै इसलिये शूरि वमदेषने 
पतधरिक्थके कारण श्रमेरभाव सूचक वाक्य कहारै। अग 
कहते हे किदरहराकाश पं ईश्वर क ही उपदेश रै? 


अन्याश्च परामशः ॥२०॥ 


पदाथ--श्रन्याथंः' अन्य च्रधकेततु। "च भी। 
(पापः त्रिचार्‌ है । 


[{[ १६१ ] 

दम्बयाथ--उपनिषदों प जो पिचाः जीव पे भीनर 
दिखलाई देते हे बह समाधि, सुय॒नि श्रौर शक्ति भे 
जव जीव के भीतर ब्रह्मके गुण ञ्ज जाते है उस 
दशा का नापर “व्रह्मरूपता” हे । यद्यपि जीव उस 
समय श्रानन्द्‌ को भोगता दलों से रिति ददा र 
परन्तु उस समयमभी जीव में ्रपने स्वाभाविक गण 
न्पज्ञता ३।र एकदृशिता इदि टिद्मान रते ष 
इस लिये जो कार्यं सर्वत परमात्मा के टै वह जीव 
नदर कर सकता | यतः दहराकाशमसे व्रह्मका ही 
भावाथ लना चादधिये। न कि इम, बन्धन मे फते द्ये 
जीव का द्योतक समभना चाहिये । पक्ति जीव कने 
काभी भाव नदीं है यद्यपि पक्ति मेँ आनन्द गण 
विद्यमान रहते हँ परन्तु स्व्ञता ओओौर सवन्यापकतादि 
शण उस मरं नहींदहाते इस र्थि जीवको पपोंसे 
रित आदि जहां प्र कदा गया ह वहां दुक्खादि से 
रहित अविया शून्य होने के कारण व.थन किया गया 
परन्तु सनेज्ञ सव्यापक क कामवहरउम्दशामं भा नदी 
कर सकता अतः दहराकाश कटने का तात्य व्रह्म ते 


टी दह। 
प्रश्न-भरति का ब्रह्मा एक देशीय मानना ठीक 
प्रत्त नद्य हाना 


[ १६२ ] 
र~ श्र्यश्रुतेरितिवचेत्तुक्तम्‌ ॥ २१॥ 


पदार्थ --श्रलयश्रते? श्रवि ने जो एक देशी कठा 
है । भतिचेत्‌' यदि है । “तदुक्तम्‌ ते पूर्वं ख का 
उत्तर दिया जा चुका है । 


¢ 
्न्वया्--यद ज पूवं प्त दै किशर का 
गय द वयो बतलाया. इष का उतर पिले दे चुके 
मि कह उस कू) सचयत दवान के किये ओर 
रखने के स्थानादि के उरण करागयाहं जोषि 
दूसरे पाद्‌ फे मू पस्थ कर दरिया गया है । 
प्ररच--पद किल प्रकार माना जावे रि सृदमता दिल- 
लनेङे कार्ण फा गया? 
उन्तर-जश् यह वतलाया है कि जितना यह वादरका 
श्रकाश है देलादही भीतर का आकाश दै । वार भओर भीतर 
का श्राकाश लम्बाई चोडाई की श्रपेत्ता ते समान हे न्ी 
सक्ता किन्तु सूदमत। की श्रपे्ता दोनो समान हं इत लिवे 
यष्ट उद्‌हरण दिया गया । 
प्रन -जिन श्र त्ियौ म श्तलाया गया है किन वहां 
सूर्यं प्रकाश करतादै श्नोरन चन्द्रमा, न विजुली श्रौरन श्रग्नि। 
उसके प्रकाश से सय प्रकाशित देते है क्या वहांथत्नि का 
वरेन दै? 


[ १६३ 1 
ग्तर- शअमनुकृतेस्तस्य च ॥२२॥ 


पदार्थ--ुकृते' श्रुमान करने के लिये । 
नतस्य" उस के । "च" भी । 


छन्वयार्थ- यह जो वतलाया गया है फि उस 
, स्यान पर सूयं प्रकाश नहीं करता श्रौर न चन्द्रमा 
तथा तरागण प्रकाश करते है रौर न विजुली रकाश 
छरती रै फिर यह अग्नि, दीपक आदि प्रकाश किस 
प्रकार भकाश कर सकते हें । उस परमात्मा के प्रकाश से 
सव प्रकाश करते है यहां पर रष कि जव 
यादि प्रकाश का निराकरण हो गया तो केवल 
जीव श्नौर परमात्मा केवल दो शेप रह जाते द । 
परन्तु जीव परमाणुनां से काम नदीं ले सकता जो 
उन ङा पिला कर प्रकाश दे सके श्रतः यह शुत 
परमात्मा फे ्रुमान के दी निषे है। 

प्रश्न--उस स्थान पर सूरय धरोर दन्द्रमा कयो प्रकाशा 
नहो करते १ 

उन्तर--यतः सूदम वस्तु मे स्थूल श्रोर उसके गुण 
प्रवे नहीं कर सकते शरोर जीव प्रकृति से सूम है ओर सूं 
इत्यादि धरति के सतागुए से वने ये दै प्स क्तिये न ता षद 


[ १६४ ] 


स्वयं ओष के भीतर प्रवेश कर सकते दै ्ओोर न उन का गुर 
प्रकाश जोष ॐ भीतर प्रवेश कर सकता है एस लिये जोच के 
भीतर प्रकाश करने घाला परमात्मा ही है । यतः सूर्यादि सब 
मिधित है ्ओोर बह क्रिया से उत्प हेति है उस क्रिया का 
कारणं परमात्मा है प्स कारण सब परमास्मकेही दवारा 
प्रकःशित हेति है यदि परमात्मा इन्दे" क्रिया शीलन क्रेता 
कख भी प्रकाश नही दे सकते जिस प्रकार घडमें जञाक्रिया 
( गति) हाती ह बह घड़ी बनाने वालके प्रषन्धसेहातीहै 
नही ता घड़ी म ते। वही पुरं श्नोर पीतल के यन्त्र ह । 


प्रश्न-षया ग्नि के परमाणु स्वयं प्रकाश्च न्हीकर 
सक्ते १ 


उसर-परमाखुमेजे प्रकाश है वद उस योग्य नह 
कि उसके के! देख सके जध कि वह स्वयं श्रपनेश्राप का 
द्विखला नहीं सकती । ते श्रोरौ के क्रिस प्रकार प्रकाशित कर 
सकती है । इस लिये परमात्मा परमाणुश्रं के गति देकर 
सूर्य, चन्द्र, तारागण श्रोर विद्धनी की दशाम लति है दसी 
प्रक^रश्चोरभो जितने पदार्थ उनके भीतर जे प्रकट देवने 
क्षी शक्ति दै वह सव वब्रह्महीसे देती ह। 


धश्न-जिस प्रकार चन्दर शरोर तारागण इत्यादि स्यं 
के प्रक.शसे प्रकाशित हेते दै इसी प्रकार सूये किसी दृ्रे 
सूयं से प्रकाशित हेता दै क्योकि सुयं अनेक दं १ 


उत्तर-- यदि ध्स सूर्य का किसी दुसरे सुर्यं से उस क 
किसी तीसरे सूयं से क्रमशः उत्तरात्तर प्रकाशित देना स्वीरत 


[ १६५ | 


हो ती अनवस्था दोष होगा । इस लिये चेतन अत्मा केही 
प्रकाश से सय प्रकाश करते है स से प्रकाश टी मानना सत्य 
्ै। श्ख म भोर हेतु दिया जता है :- 
अपि च स्मय्येते ॥२३॥ 
पदार्भ-- शपि, भी । ्च' रौर । (मय्येते! 
स्मृति ने भी दिखलाया ई । 
रन्वयारथ-ईस प्रकार ओर भी शरन्य समृति 
मे कहा गया है कि आत्मा ही इस प्रकार हो सकता 
्ैकिजो भीतर प्रकाश करे जिस फे मरकाश से 
सव मूर्यं तथा चन्द्रमा ओर तारागण प्रगापित दो । 
गीता मेलिखा रै कि५्नता उसका रयं प्रवाशित 
करता टै न चन्रमा, न अग्नि, जिसका प्रा होर 
नदीं लौते वह परम धाम मेरा है" श्रौर मी कहा 
हैकिजे मूं कातेन समस्त जगत का प्रकाश 
देता है ओौर जो अग्रि मे प्रकाश दै वह सव मेरा 
ही तेन रैक । 
५ यदादित्यगतः तेजो जगत्‌ भा पघतेचिलम्‌ । 
यच्छन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्‌ तेना विद्धि भामकम्‌ ॥ (गता १४। १२) 


८ इसी प्रकार कट० ४५।१५, खता ६।१४, गौता १४।९, तथा 
नेततरीपमृगुवः्रीश्रनुवाक १० से मिनानो । 


यदा पर मामद््‌-का शरु मेरा (जग्र) का श्रधं निया गया 
-(्नुबाद्क 





[ १६६ ] 


शरषन--यष्च तो बतलाया गया है कि श्रगूठे के यरावर 
पुरुष आत्मा के भीतर रता हे शरोर श्रंगूठे के बरावर धूम से 
रदित ज्याति की भांति है श्रोर ब६ भूत, भविष्यत का स्वामी है 
अग्र यहजेश्रंगृढे के वरायर पुरुष बतलाया गया है वष्ट 
जीवात्मा दै अथवा परमात्मा ? 


उत्तर शुब्दादेव प्रमितः ॥२४॥ 
पदा्ं--शब्दात्‌' शब्द से । “एव! भी । ध्रमितः! 
परिमाण वाला एक देशी । 


श्न्वयार्थ--बह श्ंगृे के समान जो एक देशी 
यतलाया गया है बह परमात्मा ष्टी हे क्योकि उसको 
व्यतीत हुये शौर भविप्यत का स्वामी बतलाया है 
सा जी्रात्मा नहीं सकता इस लिये इस शब्द 
से स्वामी व्रद्यदी रै कोई जीव अथवा प्रकृति 'भूत, 
धप्रिप्यत शनौ वतमान की स्वामी नदीं द्य सकती। 
इस के श्रतिरिक्त आत्मा के भीतर ठगने बाला 
सिवाय परमात्मा के दसरा नहीं हे सकता । इस 
भरकार फे शृब््ोसे स्प प्रकट मिउस श्र॑गूठे के 
समान पुरुप कथन का भाव परमात्मा ही है । 


प्रशन सम्पूरौ जगत मं व्यापक परमात्मा के गृहे 
फे समान क्यो वतल्लाया गया ? 


[ १६७ | 
ञूर- हृदयपेक्तया तु मनुप्याधिकारवात्‌॥ २५१. 


पदार्भ--्यपेक्तया' हदय के अंगे फे बरावर दने 
से। ^तु' तो । भनुप्याधिकारतवात्‌' मजुप्य कं अधिकार 
होने के कारण । 


ञरन्वया्थं जिस प्रकार इतने बर सूयं का यदि 
परतिविम्भ किसी चित्रकार के चित्र-यन्त्र के द्वारा 
उतारा जाबे ता जितना वडा कांच होगा उतना हौ 
[१ € 
विम्ब पटृगा इसी प्रकार यथपि ब्रह्म समव्यापक द 
परन्तु हृदय मेँ उस का प्रतिवरिम्व लेते दं वह अगूढ 
के तृल्य है स्स लिये हृदय की नापके वरत्रर ही 
उस प्रतिमिम्ब की भी माप होगी त्रौर इसी विचार 
से पुरुप को अंगरूठे की समानता दी हं। 
प्रश्न--यतः प्रथक्‌ २यानियौ मे सवके हदय है। 
श्ंमूठे के समान क्यो बनक्ताया ! चीटी का द्य स्थान अति 
चोडा हागा श्रौर हाथी का वहत वड़ा हागा। पन्नतु षर 
किस प्रकार उस के श्रगुढे के वरार कहा गया ।्यादसव 


जीर्घो के टृदय स्थान श्रंगूठे के वरावर हाता तद्र यह्‌ बात 
मव्य दा सक्ती रै। 


उच्तर-यतः सब यानिथां केवल पक मनुष्पकावोह 
करमेागयानिरैमिनमें परम(समाकाक्ञानदादह्‌। नां सकता। 


[ १6८ ] 


दख लिये उन के हदय कै कीटे षडे होने से कोई ष्ानि न्ष 
श्रातो | परमात्मा के जानने का श्रधिकार केवल मनुष्य के 
ही दै उसका हृद्य स्थान श्गूठे फे बरावर है । 


प्रषन-मनुष्यौ ममी शारीरिक व्यवस्था भेद से अन्तर 
हके बहुत वड़ा केर श्रति ढोटाहैतव सव काषटदय 
स्थान श्रमूढे फ वराव्रर कैसे हो सकता है ? 


उत्तर भितना वड़ा मनुष्य शरीर होमा इसी के 
श्रनुकूल उस का श्रँमूड श्रोर हदय सान होगे । इस लिये 
प्र्येक मनुष्यके श्रंगूटेके तुल्य दही उस का हृदय स्यान होने 
से सधके हदय खान गूढे के समान दे ! 


पररा--त्या मनुष्यो से उप्रजे देवताद है उनकात्रघच 
शान का छयिकार नी १ दस पर व्यास देक जी कहते हैः- 


उत्तर-- तदुपर्यपि वाद्रायणः सम्भवात्‌॥ २६॥ 


पदार्थ--^तत्‌' मनुप्य से । “उपर्यपि! मनुप्य से 
उपर बार्लो के लिये भी । "वादरायणः' व्यास जीं 
के पत पँ । सम्भवात्‌! सम्भव दोन से। 

ग्रा म्रनुप्य से उपर जा देवादि हं उन 
का भी परमात्मा के दशन कां अधिकार है इव 
धकार व्याम जी मानते दं । 


{ १६६] 


भ्रष्न--यदि देवताश्चौ के शरीर मरुप्य सं वड़े श्रधवा 
चदे हेते गे ता उनके दयाकाश श्ंगू3 फे समान ना 
रहेगे ? 


उत्तर निल प्रकार ठरे अथवा बडे मनुप्यो मं उन 
के श्रंगूे फे त्य हृदयाकाश है इसी प्रकार देवताश्रौ के शरोर 
म मी उनके श्रंमूढे के समान हृदयाकाश दोगा । 


भरश्न-क्या देवताश्च का शरीरै जे श्ंगूठे के समान 
उन का दयाकाश माना गया है? 


उत्तर-समस्त वेद शाख थर उपनिषदो से देवता 
मूर्तिमान घुने जाते हँ शरोर उन के ब्रहमचग्यं धारण पृक 
पठन पाडन का वरन मी सुना जाता है जिससे स्प ै कि 
जिस के ब्रह्मचारी वन कर पदट्नेका अधिक्रार उता 
परमात्मा के जानने का भी श्रधिकार है । 


प्रश्न-क्या उन देवताश्च कामी दषताध्रौकीपूत्ा 
खाश्रधिकारदै? 


„+ उत्तर -देवताश्रो का महद्रेवता महादेव परमात्मा दै 
उसकी पूनाकाता श्रधिकार है परन्तु उन कामूत्तिमान 
केर देवता नहीं ्नोरन ऋषियों काकार ऋषि है रस लिये 
देवता जिस म कमेकारड म देवता, ऋषि शरोर तपण मी 
मिला इश्चा है उस से परे दै। 


प्रशन-यदि देवताश्चौ कौ मूर्ति श्र्थात्‌ शरीर स्वीक।र 
करोगे ते क्म मे विरोध ्ाचेगा जिस प्रकार प्कष्टी समय 


[ २० ] ¢ 


मेदे भिन्नस्यानौ पर यक्त हाने पर देवता किस प्रकारश्रा 
जा सक्गे? 


ऽर विरोधः कमंणीति चेन्नानेकप्रति- 
पत्ते द्‌ शेनात्‌ ॥ २५॥ 


पदाय--विरोधः' सकाबट । कर्मणि" कमं पे। 
“इतिचेत्‌ यदि एसा है । न' दोप नहीं । नेक 
एक स अ्भरिक । प्रतिपत्तेः शक्ति के अन्तरगत होने 
से । (दशनात्‌' देखने से । 
ञअन्वयार्य- यदि देवता शरीर बाले भीदोँतो 
कमते कड ज्दापट नदीं आती । क्योकि जिस 
पार एकं दै पूर्य समस्त रंसार के कर्मकाणए से 
सम्पत्थ (खता टै यपि मूर्यं एक देशी ओर सशरीर 
परन्तु नं कोर कमं करेगा वहां ही सयका 
सम्बन्ध भिरगा । इस प्रकार एक शरीर धारी प्रस्त 
सय॑ का नेक स्थानों के कर्मके साथ सम्बन्ध 
देखते हं इस के अतिरिक्त श्नन्य॒आचायं हस के 
इस प्रकार मानते दं कि देवता ग्रनेकं शरीर धारण 
कर सकते है रौर योगी फे लिये भी अनेक प्रकार 
के शरीर धारण करने फी सिद्धि वतलारं ग है 


[ २०१ ] 


उस का उदाहरण दिया जा सकता है तात्पयं यह 
फिग्यास देव जी के पत यें देवता शरीर धारी ह 
ओर एक से अनेक शरीर भी धारण कर सकते हे । 


पर्न कया एक जीवात्मा का पक दही काल परे श्रनेक 
शरीर धारण करना सम्भव हा सकता है ? 


उत्तर-मीता आदि प्रन्थौ पेलिलाहैकियोगी धल 
ढे प्राप्त करके आत्मा का सदस शरीर म ला सकता है शरोर 
उस से समस्त भूमरुडल प्र विचरता है ओर उन सदसो 
श्रात्मा्चौपेसे का ते विपय मोगत। है शरोर केश तप 
करता है भोर फिर उन सदसो के पएकन्नित कर ्ेता दै किं 
जिस प्रकार सूर्यं अपनी किरणो क पकत्रित करता हे । 


प्रश्न-निस्सन्देद गीता मे पेखा क्तिला है परन्तु 
न मात्र से सम्भव नहीं किन्तु प्रमाणौ की थावश्यकता 
मीहे? 


उत्तर-- यतः श्रात्मा ्रत्यत्त नहीं कि निस पर प्रत्यत्त 
प्रमाण दिथ। जा सके अनुमान प्रत्यत्त के अधित होता है श्स 
म प्रत्यत्त से सम्बन्ध के प्रिना ग्रहण किये श्रसितिश्रौर नास्ति 
के कारणो की प्रतिक्षा नहींकी जा सकती । रतः पेसे स्थलौ 
पर मानसिक प्रसयत्त वालो काशन्शदही प्रमाण हा सकतादै 
इस लिये गीता का वाक्य रोर व्यास देव जी के कहनसेता 
स्पष्ट प्रकट है परन्तु अन्य सूर्य वाला उत्तर ते प्रव्यक्त वादियौ 
केजियिभीहै इस परश्चागे के सूत्रम विचार करते ट :-- 


[ २०२ ] 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यच्चानु- 
मानाभ्याम्‌ ॥२८॥ 


पदाथ--शष्द' शब्द के अर्था । {इतिचेत्‌ यदि 
यह श्डाहो । न' कों दोष नहीं । रतः उस 
से । श्रभवात्‌” उत्यनन होने से। (त्यक्तानुानाभ्याम्‌! 
रत्यक्त श्रौर श्रुमान से । 


ञ्नन्वयाथे-इस स्थान पर यह आशङ्की जा 
सकती है कि यदि देवता्रां की मृति मानने से कमं 
मँस्कावटनमभीद्तो भी शब्द प्रमाण नदीं 
रहेगा क्कि शब्द ओर रथं के अ्रनादि सम्बन्ध 
के कारण वेद को अनादि होने फेविना किसी 
दसरे प्रमाण की विद्यमानताके प्रमाण स्वीकार किये 
हं परन्तु जव देवता्रां की मूति अनित्य टे इस लिये 
कि वह एक रौर अनेक हो सकते ह रौर जिस 
मे विक्रार होत। है वह नित्य होते दै इस लिये 
ग्रसे जो शब्द का सम्बन्ध है वह अनित्य होगा 
व्योकि अनित्य वस्तु से नित्य सम्बन्ध हो नदीं सकता 
इस कारण प्रव्यक्त ओ्रौर ग्तुमानादि किसी न्य 
प्रपाण से शरीर पदाथं का जान कर शब्द नियत 


[ २०६ ] 


करना चाहिये इस दूसरे प्रमाण कौ आवश्यकता 
होने से षेद के प्रमाण होने मे रुकावर उतपन्न होती 
है । इस आत्तेप के सम्बन्ध म विचार उतपन्न होता 
हैक क्या शब्द्‌ फे नित्य होने से शब्दां का 
सम्बन्ध अनित्य होगा अथवा अरं के अनित्य होने 
से यदि कटो कि शब्द के अनित्य होने सेतो वन 
नहीं सकता क्योकि देवतां की मूतं के परिवर्तन 
हने से पूर्वं बह शब्द वरि्यमान था क्योकि देवताश्र 
की मूति का कारण दोन से कर्म पं वित्तेपनद्ोने 
को माति वेद के परमाणो पे भी स्कादट नदीं। 


्रष्न-क्थावेदके शब्दौ से देवता उत्पन्न दाति ट 
जव कि पूर्वं सथ जगत ब्रहम से उत्पन्न शब्द्‌ कहा ज। चुना है 
श्रव शब्द्‌ से उत्पन्न नहीं किसी प्रकार नहीं वन सक्ता । यदि 
दिक शब्दौ से ही देवता की उत्पतति स्वीकार कीजावे 
कि जेसे विष्णु, रुद्र श्रोर श्रादित्य ादि देवताश्रौ के सम्बन्ध 
महे तवते यह सव ही श्रनित्य होगे कंथौकि उत्पत्ति शील 
वस्तुये श्रनित्य होती दै । जव विष्णु. स्द्र, आदित्य शादि 
उद्रूतदता उनका धकर करने वाते विष्णु, ण्द्रादिं शब्द 
किस प्रकार श्रनित्य होगे क्योकि यह जगत म प्रिद्ध वात 
है कि वस्तु के उत्पन्न दानि पर उस का नाम रक्वा जाता है । 

उत्तर यतः शब्द्‌ दे प्रकार के हेति है एक लोकिक 

शोर दूखरे दि कटे जाते ्र। लोकिक शब्दौ कातो अपने 


[ २०४ ] 


श्रथ से निन्य रहने वानः सम्बन्ध दाना है परन्तु संसारम 
जिस शब्द का गोणिक ( गुण सम्बन्धी । श्रथ लेना आवश्यक 
हतार जिस मे बह श्रं मिलेगे वही उसका श्रध होगा 
श्रथांन्‌ जाति नित्य होने मे जे श्रथिकता उस जाति की विध. 
मान हो उन्दी से उष शब्द्‌ का सम्बन्ध होगा । यद निस्सन्ेह 
ठीकटैकषि रुद शब्द वस्तु की उत्पत्ति के श्रनन्तर किसी श्रधं 
के निमित्त कल्पित करिया जाता दै इस लिये यह दोप नहं 
अआ सक्ता क्रि शब्द श्रथ का सम्बन्ध जन्य हे जावेगा शौर 
वेद भी नित्य न रहेगा श्रोर ब्रह्मसे जगत की उत्पतिता 
श्रन्थ अर्थो" मे कदी गहे कि व्रह्म जगत का निमित्त-कारण॒ 
है। सयदि जिनन देवता है सव्र उस ने बनाये ह परन्तु शब्द्‌ 
से उत्पन्नहेने से यह श्रथेदै किजिस वस्तु मे बह गुण 
विद्यमान दहै। शब्द का श्रं उस से निकल श्रावेगा। जैसे 
शब्द ने बतलाया हे जेसा क गायन्युणनिषद्‌ मे लिखा है कि 
वेदौ से ब्रा हात है श्र्ात्‌ जा चार वेदो रो जानत है वह 
व्रह्मा कलाता है श्रव यदि व्रह्मा मूतिंमान मान ल्लिया जे 
तो जितने चारौ वेदौ के जानने वाले होगे तासवङाही 
ब्रह्मा शब्द्‌ फे श्रम्तरगत मानना होगा उनमेसे किसी एक 
शब्द्‌ से उत्पन्न हने श्रथवा न।श होने से यह सम्बन्ध विच्छेद 
दे नहीं सकता श्रतः चारौ वेदोङे्ञाता का नाम ब्रह्मा होना 
कहां से जाना- शब्द से इस लिये देवता शब्द से उत्पन्न 
देते है । जिस मूतिं म यह गुण पाये जाव ज्सि31 शब्द्‌ ने 
वतलाया है । वदी मूतिं उस शब्द का अर्थं दे जावेगी इस 
लिये दनो के सशरीर ( शरीरधारी ) हेनेसे गी कर्मभे कां 
+“ दोप नहीं भाता । भाव यह है कि जिस प्रकार धट शब्द्‌ से 
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नेक शरोर वाली षस्तुये जानी जाती ठै किसी पक शरीर 
वाली षस्तु से भाव नही हेता इस लिये जिस कर्ममे घट 
की आवश्यकता हाती है वहांजा घट मिनतादहै उसी से 
काम चलजाताहै इसी प्रकार परमात्मा श्रादि शब्दौ से 
चारवेदौ का जानने वाला भाव है यद्यपि वेह शरीर धारी 
हगा परन्तु यह श्रावश्यक नहीं कि वह पकहीहा। भिनने 
मनुष्य चारो वेदौके क्ञाता होगे वहसरवही ब्रह्मा हौगि। 
पिचजञे घरमे ने देवताः का श्रनेक हाना वतलाया गय। 
हैसकादइस सुत्रसे पता लग गयाक्रि श्ट्दनेजे गुण 
देवताश्रौ म यतलाये है जिस मे वह मिलते टै वह वही देवता 
है । स प्रकार गुरा पक ही पं नहा पाये जाते किन्तु श्रनेक 
मै पाये जाते हँ जिससे प्रत्येक देवता अनेक हा सक्ते इस 
्थिनतो उस कटपना की आवश्यकता है कि एक देवता 
श्रनेक रूप वाला वन जाता है । क्योकि इस दशा म जीवात्मा 
भी श्रनेक होगि। जा शअरसम्मवहे रोर न येागीजनो कषा 
सदसो शरोर देने की श्रावश्यकृता है । वर्क देवता शब्द से 
उत्पक्न दाति (तसिसेकेषश्राक्तेप दी नहीं सकना। 


प्रषन--अब क श्रन्थ श्राचार्यो न यह स्वीकार किय। 
है किश्चणिमा आदि साधनो से याणी एकके अनेकरूप 
धारण कर लेता रै क्या यह सत्य नी? 


उत्तर--शरीर तो अनेक हे जाये परन्तु मन शरोर 
भरात्म। कहां स श्रनक हागे। क्योकि अ्रणिमा अपने सदश 
घस्तु कैसे उत्पन्न कर सकेगी शरोर न मन श्रपने सदृश मन 
चना स्ता है श्ल लिये श्रलिम'दि पाधा का पह तात्पर्य 
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नहीं यतः योग के विषय परै एल का पता पाढठकगण यागानु- 
चार मेँ देलेगे श्रत से यहीं समाप्त करते दै । 


प्रश्न--यह क्रिस प्रकार जाना जावे रि शष्ट मे जगत 
उत्पन्न दा सक्ता है श्रधवा शब्द से देवता उत्पन्न देते द! 


उत्तर--प्रत्यत्त नोर अनुमान से यह वात प्रमाणित 
हाती है कथोकि धरत्येक मुप्य देखता है घट शब्द के कहने 
से घर जातिकावोधहा जाता दै ओर भ्नुमान से मी यी 
्ञातदाताहै कि जिस शब्दे चिस वस्तु कासभ्वन्ध है 
उसी शब्द से उस श्रथ का जलन हे जावेशा श्रोर शति भोर 
स्मृनि के कदनते भ श्रनुमान होताहै जैसा कि कहा दै 
कि पूर्वं सवके नामश्नौर कम प्रथक्‌ ज्ञान म नियत करके 
वेद शब्द्‌ से उन के प्रगट शौर उत्प्न किया शरोर सव 
यह भी देखते ट कि पदिले शब्द का सुन करही उ्षके श्रै 
क देखते : । इस लिये प्रजापति ने खट से पूवे वैदिक शब्दौ 
का ज्ञान निश्चित कर के उस के श्रनन्तर जानने योग्य पदार्थो 
के वनाय । इस ध्रकार श्रौर श्रनेक देतुश्रो से भी सिद्ध हाता 
है कि देवता श्रादि की कलप्ना वेदिक शब्दो से दातीरै। 
श्रव वेदौ का नित्य हना सिद्ध करते हे । 





^ सर्वेणान्तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
पेदशवदेभ्य एवादौ प्रथक्‌ सस्थारच निमे ॥ (मनु० १।१३) 
मरयाचन्द्रमसो घाता यथापूवेमकल्पयव्‌ । (ऋ० ८। ८ । ४६ । ४८) 


न मेभ सही उपदेश करिया रै। [“गनुवादक'" । , | 
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अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥ २६॥ 


* प्दारथ--अत' इस कारण । 'एव' भी । "च! ग्र । 
“नित्यतमू' बेदो को नित्य सिद्ध किया गया है। 


ञअन्वयार्भ--यतः सव संसार की वस्तुं नो 
गौणिक नाम रखती दै बह सव वेद मेहे श्नीर वह 
रत्येक पदाथः के ञान 'का वीज अर्थात्‌ कारण ै 
इस लिये वेद नित्य है। वेद पे सव नाम गौणिक 
हस लिये बेद शदो से ही जगत की उत्पत्ति आ- 
चायं लोग मानते है । व्यास स्मृति रे भी लिला है 
मि पिले कल्प अर्थात्‌ ब्राह्म दिन के अन्त मँ जो 
मेद परमात्मा के भीतर दिप गये ये । सृष्टि के सम्बन्धी 
लौकिक इतिहास फे साथ महपियो ने तपसे पराप्त 
करिया जो ऋषि विना माता पिता के स्वयं जन्मे थे। 


्रशन- पहिले सिद्ध कर चुके ह किईश्वरवेदौ का 
कन्त है श्चाप इसका नित्य वतलातह इस ल्य यह वात 
ढोक नं क्योकि जा वस्तु जन्य हे वह नित्य नदीं हा सकती । 


उत्तर निस्छन्देह वेद॑ नित्य दहै क्योकि वदं ईश्वरीय 
कान । शर्थात्‌ दभ्वर जञा सुषि रचत उसके तान वद्‌ 
के द्वारा मिलतारैजा श्वर का गुण ह वह श्रवश्यंभावी 
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निस्य हागा वयौकि गुण श्रोर गुणी का नित्य सम्बन्ध हेता है 
अर्थात्‌ गुर गुणी के विना श्रोर गुणी गुर के विना नरी हि 
सकत। इस लिये अन्योन्याश्रय होने ले जव से ईैम्बर है दष 
से वेद (क्षान) है । यतः रैश्वर नित्यहै हस लयेउसका 
शुर वेद भी नित्य है । 


प्रषन-फिर ईश्वरके वेदो का कर्तां अथवा श्रादि- 
मूल क्यौ कहा ? 


उन्तर- यतः ईश्वर का क्ञान अनन्त है उस मे जीव की 
सुक्ति के लिये जितने ज्ञान की आवश्यकता है उस के पर- 
मात्मा ने श्चपने नन्त क्ञान मे से प्रथक्‌ करके दियाहै इस 
भिन्नताके कारण दैश्वर वेदौ का कत्तं वतलाया है जितना 
मनुष्यकेाक्ञानटे सूक्ताहै उस्र का वीजवेदौमें हैवेदके 
शहर पेरू! विपय नही कि जिस का जानना मुक्तिके लिये 
श्रावश्यक हा । 


प्रपन-वेद्‌के ईश्वर के बनाये हुये अथवा उस का 
ज्ञान देने क्याश्रमार ह ्क्योकिहम तेासुनतेरैकिषेद्‌ 
प्ूषियौ ने बनये रहं? 


उत्तर- जे प्रमाण सूये के; दश्वर का वनाया श्रा होने 
महै वटी समभो जैसे के1 मनुष्य दीपक ते। जला सकता 
है। परन्तु सूर्य का नहीं वना सकता क्योकि वद सम्पूर 
भ्रकाश का बीजै । वीज ते वृत्त का उत्पन्न करना ते मनुष्य 
जान्ताहैश्नोर उस सेद्टन्य बवीजभी उत्पन्न जाते 
परन्तु पहिला वीज काई मनुष्य नही वना सक्ता ओरन 
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बिना धीजके श्र्थात्‌ कारण के के सायं वनसत्ताहै। 
इसी प्रकार यदि परमात्मा विद्या का सूयं श्रधवा वी > मनुष्या 
फानदेतानेा किसी दृशा मभौ संसार में दीपक मोर क्षान 
के ग्रन्थ बन नहीं सक्तेथे! 


प्रश्न-वेद्‌ के सूयं हान मे क्था प्रमाण॒दे : 


उत्तर-जैत प्रत्येक मनुष्य जानता दै कि गन श्रौर 
द्निमे मेद्‌ करने वाला सुरै इसी प्रकार ब्राहादिनश्रोर 
ब्रह्म रत्रिकेमेदव्म रण नित वेद्‌ सान सक्धरा2, लिय 
परमात्मा ने सूयं बनाया जव तकत सूयं रू काश रहताटहं तव 
तक वदां दिन कदलाता है जव तक स्फ का प्रकाश विना 
किसी अस्थिर श्रावरण लुषा रहताहै उक्त दशा नाम 
रत्नि हान। हे इसी पकार जव तकवेद्‌ कासूर्य र्त हेतव 
तक ब्राह्म दिन धात्‌ सृष्टि कदले।ती हे श्रोर जव यह सूयं 
्िपजातारै तव ब्राह्मरत्रिटेा नानी रै इसशलववेदृश्रा 
ध्यात्मिक्रक्ष(नकावूर्यं्रार आह्धतिकनेत्राके लिये परमान्मा 
ने वनायादै। 


प्रशन इतना वद्र देने मेकि ईप्वगीवज्ञान वेद रै यदह 
प्रमाणित नहीं दा सकता किन्तु उस के लिये अन्य हेतु्थाकी 
शभ्रभो ओर आवश्यकता रै : 


उत्तर -यतः यद्‌ वात प्रत्येक मनुष्य जानता दै कि सृषं 
क्षिसी देश म॑ नदीं सिन्त समस्त देशोसेभिक्नह परन्तु 
दीपकप्त्येकधघरमेटोतिद दसी प्रकार जितनी श्रोर पुस्तकं 
ह वदकिंसीन किसी देश को भाष। दं परन्तु वेद [किसी 
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देश की भाषा मे नहीं जिस सेदइस का प्रत्येक धर से भिन्न 
होना प्रकट है । प्रत्येक मनुष्य की बनारं हुई पुस्तक म मनुष्य 
कै प्रति सदिष्णुत। पारं जाती है वेदम किसी मनुष्य की 
खहिष्णुत। नरी । इस मँ सदसो देतु ह कि वेद रैभ्वरीय क्षान 
है परन्तु यद विषयता सव के क्षातरै कि यदि पृध्वी श्रौर 
उक्त का चित्र भोर भूगोल यह तीनो एक दही स्थान पर मिल 
आते फिर क्सिीका भूगाल के मिथ्या कहने की भाण्ड 
नहीं हाती दसी प्रकार वेद्‌ सूष्टिका भगाल, मनुष्य शरीर 
्रह्माएड का मानचित्र है रोर समस्त सृष्टि पृथ्वी है {ल लिये 
वेद की शिता भ्रारृतिक नियम श्चोर चित्रके क्थ वरावर 
तुलना रती है जिस से उल्ल का ईश्वरीय क्ञान हाना पाया 
जाताहै। 


प्रष्न-ज्व कि प्रत्येक सृष्टि मे सुर्य श्नोर वेद का नाश 
हाना मनानीति दा ते। वह नित्य केसे दे सक्ता? 


उत्तर समान नाम रूपताच्चावृत्तावप्य- 
विरोधो दशनास्स्परतेश्च ॥३०॥ 


पदाथं--'समान' एक सम । नाम रूपत्वात्‌! नाम 
नौर सूप होने से। "' भी । च्रा्तौ' दुवारा होने 
पर । शपि भौ । विरोधो मेद अथवा विरोध 
नदी । दरशनात्‌' देखते । स्मृते" स्फृति्यों से ्ात 
होने से , ¶्व' भी । 


[ २११ ] 


अन्वयां--यतः प्रत्येक सृष्टि मे मूय का एक सूप 
होता रै नौर संसार की समस्त वस्तुग्रों की एक आकृति 
हेती ३ यर बेदों मे इन फे नाम भी एकसे होते 
है शस लिये ब्रह अनित्य नहीं हो सकते । इस लिये 
बेदों का उत्पन्न होना ओर उम का नाश होना रिना 
श्वर के संसार पर प्रकट होना अर ईश्वर मेँ चिप 
भाना वेदो के अनित्यटहोने का कारण नदींहो 
सकतां । इस का प्रमाण यह रै कि जसे एक मनुष्य 
घरपर ्ुप जाये ओर दो घंटे प्रचात्‌ उसी आकृति 
ञ्रोर रूप मं निकल आवे तो बह नया मनुप्य नी 
कहला सकता । इसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि मे प्रकट 
हेन श्रौर प्रत्येक मे छुप जाने से भी वेद॒ श्रनित्य 
नहीं हो सकते । इम फे लिये प्रत्यक्त श्रौर स्मृति 
दोनों भांति फे भरमाण मिलते है नित्य मूर्यं हमारे 
सनव छुप जाता रै ओर दृसरे दिन प्रकट हो जाता 
है जिससे संसार पं रात्रि गनौर दिन होता ह परन्तु 
इस से कोई मनुष्य इनकार नहीं कर सकता कि पूयं 
नित्य सायङ्काल को नाश होता गौर नित्य प्रातःकाल 
को उत्पन्न होता रै। इस लिये बह अनित्य ६ । 
निस प्रकार रात्रि ओर दिन के व्यवहार टै शौर 


[ २१२ ] 


मूयं अनित्य नदीं होता इमी भकार सृष्टि जर परलय 
क व्यवहार से वेद अनित्५ नहीं हौ सकते । 


प्रष्न-जवकिदेवताश्रौ पे.म्त्यि शरीर वनते श्चोर 
नाशका प्राप्त होते<ता इन काप्रगद करने वाले शब्द्‌ भी 
नित्य विगडतदी र्हेगे , इससे वेदौ के :.व्द श्रनित्य ही 
कदलावेगे ट 


उत्तर - जिस प्रकार किसी धट केनाश्चदहानेसेधर 
शब्द्‌ भी उक्ष ङके साथ न्नी हो जाता, क्योकिउस की 
श्राकृति से मिलने वाले जितने घट विमान ह उन म उस 
शब्दं क। सम्बन्ध वियमान रहता है इस लिये नाम श्रोर रूप 
कैपक समान दहोनेकेकारणवेदके शब्द एकसे ही रहतेरै। 
इस लिप वह गोणिक नाभरदोनेके कारण श्रनित्य न्ींभिस 
प्रकार श्रहर्मिशिसेनि की दशा मे जीवात्मा का मन शओ्चर 
इन्द्रियां श्रन्तलंय हो जाती दै श्रोर जागने की दशाम फिर 
प्रगरदहो जातीदहं क्या इस से वह शन्द्रियां नित्य उत्पन्न होने 
घाली कही जा सक्ती हें श्रधवा दिनके नित्य उत्पन्न होने 
वाला समभा जां सकता दै । 


श्रषन- यदि यद मान लिया लावे कि नित्यप्रति न 
इन्द्रियां शरोर मन उत्पश्न होने ना दनिहीक्याहेः 


उत्तर-इस दशा मे स्मरति भङ्ग हागी क्योकि कल 
जिन्न मनुप्यकादेल्ाथाउसका भान जिस मन पर था 
श्राज वह्‌ मन विद्यमान दा नदा । दस प्रकार शिद्धेणक्रमकी 


[ २९३ ] 


समाति होती है ककं नित्यप्र। नवीन मन हान से कल का 
प्टाषश्राभूत जाय. करेणा। 


, प्रश्न-हमनेष्ट्मा मानने रि जिल प्रकार बालको 
का प्रान वृता हुश्रा देखने > जसे कि जव वद वड़े दते दै 
ते पुमे क्ञानी हक पुरतः [लवने जाते हे इसी प्रकार पले 
म्जष्य श्रशिप्तिन थे शनैः २ त्य इन का ज्ञान वट्‌ गदा लव 
उन्दैनेवेद्‌ लिल द्विये इन लिये वेर्‌ नित्य नहीं र्दलाये गा 
सकते ? 


उत्तर- पला मानन खि नियमक विरुद्ध टे काकि 
सृष्टि म सूय का प्रक।श ञे! पृण धकाश दै पित्तथा उस. 
परचात्‌ द।पक श्रादि अनक प्रकाशा करने के पदां उत्पन्न हये 
इस प्रक।र जव पानी गह्धाका गङ्गात्तर। से निकलता है तव 
शुद्ध होता है श्रोर अगे चल कर मनिन मिश्रिन हा जाताहै 
शस प्रक।र वेद सुष्टि क बहुत दिनो पेशत्रीत्‌ उन्पन्न नही हाने 
किन्तु मात, पन स उत्पन्न होन वान मनुष्य सुप्टस पूर्व 
उत्पन्न हुयं जनना क्रि स्मरति लिप्वा मिलता टै कि जिस 
योानक।जे। कमं सष्टि स् पूवव मे नियन किया गया वह्‌ 
चारभ्बार जन्प्रलनेषुये भो वैसे ही कम क्न जायानि 
दिसक वना; म चह शसक जा दयावान वह दयायानि 
श्हीश्नोर उस मे दया पा जानो दै भिस यानिकाजिल 
कामके लिये वनाया गया व उसरी प्रकार करनी दै। 


प्रशन-मनुष्य क परमात्मा ने दिसकर बनाया श्रवा 
द्यालु ? 


[ २१४ ] 


उत्तर-मनुप्य उभय योनि दै अर्थात्‌ अवनति श्रौर 
उक्षति दोनो केा करता है इत लिये मनुष्य के दे विभाग पर 
एक श्रायं श्रोर दूसरा वस्यु इस मं श्यं दयावान होता है 
ओर दस्यु संज्ञा कटार प्ररृति वाले मनुप्यौ कौ है। भाय 
कषान के भनुकृल कार्यं करते है जा देवताश्रौ का अनुगामी है। 
दस्यु श्रवनति करने वालो का नामदहै जो पशुधमेके श्रनु- 
गामी हेति है । आ परोक्त अर्थात्‌ फल पर दष्ट रखता दै। 
दस्यु प्रव्यक्त अर्थात्‌ वतमान पर प्रसन्न रहता है । आर्यं धेय 
मागं पर चलताहै शौर दस्यु प्रेम मार्गं प्र चलने वाक 


होते है । 


प्रशन क्या जिस प्रकार अव सृष्टि उत्पन्न हर है श्वी 
प्रकार पहिले भी यीश्ररोरश्रागेभी होगी? 


उत्तर- वेदौ म स्पष्ट श्रत्तरो मे ्िलादै कि जिस 
प्रकार सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी नोर समुद्र है परमात्मा ने उन्दँ परिजन 
उत्पन्न कियाथा हसी प्रकार अवभी उत्पन्न किहं आगे 
भी होगे क्योकि परमात्मा के क्ञान के पूर होने से उत्तमे उक्तट 
फेर नहीं होता । स्मृति मे लिल। दै कि जिस प्रकार ऋषियों 
केनामश्रव वेदौ मे देखे जाते हँ श्रथव। जिन ऋषियों ने वेगौ 
के देखा है उनके नाम ब्रह्म रात्रि व्यतीत होने पर जन्मरसे 
रदित परमातमा उसी प्रकार देता है जिस प्रकार प्रमाण वेदौ 
के ईश्वरीय क्षान ओओर नित्य होनेके लिये विद्यमानरद। इन 
को इस अनुवादे मं नदीं दिया जा सक्ता उसके लिये पक 
भिन्न बडे ग्रन्थ की ्रवश्यकतारै। 


[ २१५ ] 


प्रश्न-सुर्थादि देवतश््रो के वेदो क अधिकार है 
अथवा नहा : इस पर जेमिनि ऋषि की सम्मति प्रकट 
करते हं :- 


उत्तर मध्वादिषु सम्भवादनधिकारं 


जेमिनिः ॥२१॥ 


पदाये--“मध्वादिपु' िदरानों के नाम कि जिन्ह 
उपनिषदों मे वतलाया है । “गरसम्भवाद' श्रसम्भवर 
हने से । “्ननधिकारम्‌' अधिकार देवताओं को नदीं । 
जैमिनिः" जेमिनि आचार्य एेसा मानते हे । 


ञरन्वयाथं--जैमिनि आचाय जो व्यास जी के शिष्य 
ह यह कते है कि देवताग्रां को ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ 
परमात्मा के जानने का श्रधिकार नहीं। इसकेलिये 
उनका यहषहेतु है कि उपनिषदों मँ कटे हये मधु 
श्रादि व्रिद्याश्रां मे होनी सम्भव है इस लिये व्रह्म 
चिदा परं इन को त्रधिकार नहीं। 


प्रशन-मधु श्रादि विद्याश्च मे देवताश्रौ के क्षयो श्रधि- 
कार नहं दिया गया? 


उच्तर- वां बतलाया गयादै ङि श्रादि्य श्र्थात्‌ 
षुं मधु है उस की उपासना कर ! जव सूयं का मघु वतताया 


[{ २१६ ] 

है यदि सूर्यं के लिये सूय का मधु वतला कर उपःसना बतला 
जावेता अ्मश्रपद्‌ष होनें श्रसम्भरवदहै यदि सूयं ई 
किये ्रन्य सूय शरोर उसके लिये तीसरे सूयं माने जायें ता 
श्रन्वस्थादे।प हाताहे। यदि इस सूयंकेलिये दूसरा सूरय 
श्रोर दूसरे के लिये तीसरा निदान उसके लिये चोधा ते 
अन्योन्याश्रय दोप होता है । इस लिये कि प्रकार माना जावे 
कि सूं धारि देवताभ्नो का मधु विद्याम श्रथिकार श्रलम्भव 
होन ल मदा | जव मधु श्रादि विवश्रोमं सूरय श्रादि के श्रधि 
कार नह। ता ब्रह्म विदाम किष प्रकार होसद्तादै यह 
जेमिनिजो मानतेह। 


प्रश्न- देवत का व्रह-विया में कां श्रधकार नहीं? 
उत्त--उयोतिपभावाच्च ॥३२॥ 


पदाध--“व्योतिप' उप्र के चन्र तथा भूयं एवं 
तारागण ग्रादि यौनियां । भावः" देवता शब्द से लिये 
जनेसे। ध्व भी। 


दन्वयार्थ--यतः देवता शब्द मूर, चन्र तथा तारा 
गण आ्रादि प्रकाश देने वाले पदार्थोःका भाव वोगक 
हं चपि प्रकाश-मण्टल हं पर्तु उ मे हृदयााश 
श्रादि का टाना सिद्ध नहीं टता मौर जहां हृदया- 
काश श्रौर मन नदीतो उनका व्रह्यविद्या का 


[ २१९७ ] 


अरधिकार कसे हो सकता है जव भूयं ज्ोकादि भी 
पृथी की भांति अचेतन अरात्‌ कान रहित है इसी 
प्रकार तारागण भी समभा लेने चादि इस लिये 
ततिं बाले देवता मान कर भी इन को ब्रहम-विा 
का अ्रभिकार सिद्ध नहीं होता ओर उस मे प्त्यत्त 
श्रदितो ठीक रीति पर प्रमाण हो ही नदीं 
सकते शौर न इतिशस, पुराण इत्यादि शब्द मवु 
के वनाये हुये इस परोक्त तरिषय पे प्रमाण हो सकते 
ह इस पर व्यास जी श्रपनी सम्मति देते हे :- 


भावन्तु वादरायणोऽस्ति हि ॥३३॥ 


पदारथ--“भावन्तु' देवता््रो को अधिकार है । 
व्ाद्रायणः' व्यास जी के मत मे । श्रस्ति' है । 
(हि' निश्चय करके । 

अन्वयार्भ--पयपि मधु शरदि विदाम देवता 
को श्रसम्भव होने से अधिकार नदीं परन्तु बरह्म विरा 
पर अधिकार इ । इस प्रार्‌ व्पास जी मानते है। 
क्योकि किसी एक वस्तु मँ अधिकार न होना सव 
स्थानों के अभिका को नही रोकता । जेते 
ब्राहमण व के मनुष्य रानसुयज्ञ करने का अधिकार 


ष 


{ श्१् ] 


नशं रखते क्योकि यट ग्रभिकार केवल त्त्र्यो को है - 
श्रव॒राजसृयन्न फे अनधिकार से ब्राह्मणको न्य 
यज्ञ करने पे भी रथिकार नी एन्तु रौर यज्ञो र 
ब्राह्मणो को अधिकार दिया गथा इसी प्रकार मधु 
विद्या मे देवता्ो को अधिकारन होने पर भी व्रह्म विवा 
मह्न को ग्रधिकार है क्योकि श्रुति ने मौ वतलाया है 
भिसनेदेवता्रोयँ स जाना जिसने ऋषियों मेते 
जिसने मनुष्यो मे से जाना। 

प्रन जव सुथं ज्योनि शर्थत्‌ प्रकाशसे दही भावहै 
तव श्रचेतन पदाथं के क्ञान का श्रधिकार केसे सतता है? 

उत्तर यद्यपि ज्योति श्रादि शब्द भी सयं दि देव. 
सा्ोके लिये कहे जातहं परन्तु इनका श्रर्थं चेतन माना 
जञात। है जेते परमत्मा के चेतन स्वरूप कहने से वह श्रचे- 
तन नहीं हो जाना इसी प्रक।र चन्द्र।दि देवताश्च के] श्रचेतन 
मान करभी इस क। श्रभिमानी श्रथवा उसमे रहने व.ला 
चेतन पुरुष मानना पडता है रतः वह श्रधिकार उत चेतन 
केलिपरे दीहो सकता है श्रचेतन के लिये नषषीं। 

प्रश्न-- क्या मनु्यो के ब्रहमव्िद्य का प्रधिक्ार नहीं ?। 
शर्थान्‌ शद्र कषे वेदान्त इ श्रथिकार नहीं। 


उत्तर शुगस्य तद नादरश्रवणात्तदा द्रष- 
शात्सूच्यत हि ॥३४॥ 


[{ २१६ ] 
पदा्थं--शुगस्य-'शुक्‌' शोक होने से । स्य" 
जनश्रुति । (तत्‌ शुद्र । अनादर ' अधिकारन होने से। 
श्रवणात्‌" सुनने से । 'तदा' उस वक्त । ्रवणात्‌' नम्र 
हृदय होने से । भमूच्यते' जाना जाता है कि शुद्र 
के श्रधिकार नहीं । °हि' निश्चय करके । 


गरन्वयाथे-- यहां पर अान्दोग्योपनिषद्‌ के इस विषय 
के आधार प्र कि जहां जनश्रुति पौत्रायण नामक 
राना रैक्व पुनि के पस चिरा फे लिये जाता है 
शनौर रेक्व मुनि उस क शुद्र कह कर पट़रनिसे 
मनाकर देते इससे सष्टटे कि शूद्रको ब्रह्म 
विद्या का अधिकार नहीं । परन्तु प्रश्न उपस्थित 
होता दै विदुर आदि श्र कल मेँ उत्पन्न हो कर ब्रह्म 
ञान हये द फिर शूद्र को ब्रह्मविच का अधिकार 
किस प्रकार नहीं? 

प्रशन-जानध्रतिक्तन्निय गाना था इसका रेक मुनि 
ने शद्‌ क्यो कहा ? 


उत्तर--एक ते वह हस स शुद्र शव्द सुनकर षी 
रमुनिके पास ण्य।था। मुनिने उस बातका बतनाने 
केलिये कि वह हंस घाल ।घय स परिच्ितिदै ध्सका 
श्‌ कदा। दूरे जानश्रति मो श्रादि धन क फरते १ [ब 


[ २ ] 


चाहता था श्सबात को वतलनेकफेलियि कित्‌ विदा 
गौरव नटी जान्ता क्योकि धनके फिरते म विद्या नही 
मिलती किन्तु विद्या गुर भक्ति श्नोर सेवा से प्रात देती है। 


प्रशन-\या शुद्र षेय वेद श्चोर वेदान्त के पठन पाठन 
वा श्रधिकार नही? 


उत्तर- षयौकि जिस का उपनयन ( यज्ञोपवीत ) श्रोर 
वेदारम्भ संस्हारनहुश्नाहा उसके ब्रह्मविद्या का श्रधि- 
कार नरी । शृद्र उसको कते ६ किजे। उपनयन स्कार 
से रहित श्रोर वेदरारम्भ संस्कार धिरित दा। व्रह्मधयाका 
धिकार उस मुष्का नर्दीदो सक्ता कि जावत से 
शत्य है । 


प्रश्न-बेदमंताचागोवर्णोकष्के वेदौ के पद़नेका 
श्रयिकारदिषागयाहै? 


उत्तर- चारा वशो की सन्तान के व्रतवन्ध अर्थात्‌ 
उपनयन श्रोर वेदारम्भ संस्कार कराकर वेद्‌के पदृनेषा 
श्थिकार है विना इस के नदा, ध्योक्षि वेद अथवा ब्रह्मविदा 
शरोर विद्याप्नो के पटने फे पश्चात्‌ ही अासकतीरै जिस 
मनुष्पने वेदांग भोर उपांग दा ठीक रीति पर नर्ही सममा 
उसकावेद काष्ट्थं कमी सममे नदीं श्रासव्ठा इस 
लिये महिं षपिज्तनेभी कदाथाकि "ज लाग अर्थात्‌ अङ्ग 





“ यथेमां वाचं कल्याणं मा वदानि जनेभ्यः । शूदरराजन्याद बेद वाक्य 
पमाणे । 


[ २११ ] 


शोर उपाङ्गे ठीक प्रकार जानते है उन्दी े। वेदाथ का हान 
हि सकता है। 


प्र िर जानश्रति के रेक मुनि ने कयौ पदराया १ 


उत्तर नतत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चेत्ररथेन 
लिद्ात्‌ ॥३५॥ 


पदाधो--तत्रियत्व' स्त्रियपन का । शते ज्ञान 
होने से । (उत्तर उस फे पूर्वं पुरुपा । 'वे्रथेन' 
चित्ररथ ना स्त्रिय होने से | लिङ्गात्‌" बिह पाये 
जनेसे। 


अन्वयार्थ--यतः जानशरुति वंश से भी ओौर गुण 
क्म, स्वभाव से भी सत्रिय सिद्ध हम्म इस लिये 
रेष भनि ने उते प्टराया । यदि वह गुण, कमं ग्रौर 
स्वभावसे शूद्र होता तो उस कोए्नि किसी दशा 
पे भीन पटति क्वोकि प्राचीन ऋषि गृण, कमं 
ञओौर स्वभाव से वणं मानते थे। 

प्रशन-जानध्र तिमे कोन सा गु, कमं श्रथवा स्वभाव 
पषत्नियपनेकाथ।? 


उत्तर- जां वह क्षत्रिय षंशसे धा वहां उसने जो 
बल्तसे धनादि संग्र कभाथा वड्‌ उल्क शद दनिका 


[{ २२२ 1 


एन करत। धा कोके शरद सेव कमे कत्तेथेन कि राज, 
जबकि वह्‌ राजा ष्/ गया ताशूद्र्‌ कषे कहा जा सक¶था। 


प्रशन-शद्र का अ्धिद्नार य न्दी? 


उत्तर- संस्कारपरामशांत्तद भावामिला- 
पाच्च ॥२६॥ 


पदा्थं--संस्कारपरापर्शात्‌' संस्कारो ॐ विचार 
हनेसे। तद' उस का संस्कार । रभाव न 
होना । अभिलापात्‌' वतलाये जने से । च' भी । 


ञरन्वयाथं--यतः शूदर के माता पिता उस फे उप- 
नधन आदि संस्कार नहीं कराते जिस मे अच्बे 
संम्कार नदहोनेसे जो चिह्न जाने जाति ओरौर 
व्रहज्ञान के लिये यह आवश्यक टै कि पिल माता 
से उच शिक्ता ग्नौर संस्कार लकर फिर पितासे 
उत्तम रिक्ता ओर संस्कार ग्रहण करे तदुपरान्त 
ग्राचायं के समीप सर्वो व्रिवा ओ्रौर संस्कार प्प् 
करे । यतः शुद्र पूवं वणित दो उत्तम संस्कारों से 
रहित होता है इस लिये शुद्र फे जीवन की नीव 
म्रच्ी नही डली जानी | जिम की नीव ही अच्छी 


[ २२३ ] 


नी उस पर ब्रह्मविदा जैसा प्रासाद ( महल ) केसे चुना 
नासकतादे। हां! भिस के संसार नियप पूवक हे 
बह ब्रह्मविद्या को जान सकता है। 

प्रन -टूसरे मतवाने शरोर देशोकेलाग संस्कारसे 
रहित है - क्या उनके ब्रह्म विद्या क अधिकार नहीं । 

उत्तए--जा मनुष्य मवी दे।पो से रदित ट जिन के भीतर 
प धमं नहां उसी का स्वत्व है । जन पर मचुष्यत्व ही नरह, 
यदि मेप्यत्वहाता ते। क्रिस प्रार मचुष्य देश्वर के पुत्र 
मसह की कटपना करने शरोर ईष्वर क्ता एकदेशी मानते १ 
यथाथ मं ब्रह्मविद्या का श्रधिक्कार संस्कार हेनेपरदहीरा 
सकता । शुद्र ङा क्यो अधस नटीं इस पर (फर हेतु 
देते है 
निर्धारणे 
तदभावे च प्रत्त: ॥३७॥। 


प्दाथं--^तत्‌' उस के । रभाव) नी की निर्धा- 
रणे श्नवेपण कने पे । श्व भी। श्रतेः गौतमी 
प्रेति देखन से। 

अ्न्वयाथं --यतः बरद फ लिये सत्य का होना आव- 
श्यक ई इय लिये नो सत्य बोलता है वह शुद्र नहीं है 
सा क़ निस समय सत्यकाम गौतम ऋषि फे गुरुकुल मे 
शित्त पाने गया गौर्‌ गौनम ने उव सेर्पँदाकि तू किस 
त्रम उततर ह ई । यतः सत्यकाम का कोई गोत्रन 


[ २२४ ] 


थास लिये उसने सत्य \ श्रपना वणेन कर दिया 
जिस से गौतमने कहा कि ब्राह्मण के सिवाय एस 
प्रकार कौन सत्य कथन कर सकता रै इस लिये सत्यकाम 
का उपनयन कराकर्उस कोव्रह्मविव्रा प्रदान की। 


प्रश्न- क्या त्रिय शरोर वैश्य सत्य नहीं बोलते । केवल 
सत्य बोलने से गोतम ने ब्रह्मण कैसे बतला दिय। ? 


उत्तर-्भ्रिय शरोर वैश्य रजेगुणी देते द जिस पर 
सत्यात्त्य मिश्रित रहता है लिवाय सतेगुणी ब्राह्मण के 
दूरौ मर पूतया सत्यता नही पाईं जाती । शद जा ्रह्मविदया 
काश्चयि कर नदीं! इस के क्ये श्रोर प्रमाण देते हँ -- 


श्रवणाध्ययना्थप्रतिषेधात्स्पृतेश्च ॥३२८॥ 


पदार्भ--्रवणाध्ययना्ं' सुनने, पटृने नौर अथं 
विचारे का । “तिपेधात्‌' नहीं (आज्ञा के साथ) 
निषेध । 'स्पृतेः' धम॑शास््रो मे । “च' भी। 

ञन्वयार्थ--यतः धर्मशास्त्र ने शूद्र 
ञ्नौर श्रथः विचारनेको निषेध क्रियाहे 
भी इस के लिये दृर्ड विधान किया हे । 


प्रश्न दरव कि वेद सुर्यकी भांति समस्त संसार के 
ल्यिर्हते शरद के। भस क. अधिकार क्यो नहीं ? 


ग पटने, सुनने 
भिन्तुस्मृतिने 


[ २९५ ] 


उत्तर जिस प्रकार सूयं सव के लिये है परन्तु अन्धे, 
उल श्नोर चमगादर अथव। जिनको आंखो मे रोग हा उनके 
लिये नक्ष प्सो प्रर ज! वेद के पटने के लिये उपनयन श्नोर 
वेदार्भ संरकार शोर ब्रहमचर्यांश्रम धारण नहीं करतां 
श्रवा जा सत्य नहीं वे।लता, जिल की वाणी विद्या संस्कार 
रहित हेने से शद्ध शब्दौ के प्रकट नही कर सकती दस्त 
परररके मनुग्य शुद्र कहे जाते दं उस के वेद्‌ पठने का भधि- 
कार देना अन्धे के सूयं दिखाना है जिन के संस्कार हो चखुकेहौ 
षह चाहे किसी घर मे उत्पश्न हये हौ उन के पदृने का अधि 
कार परन्तु सत्थता से रदित उपनयन संस्कारो से रहित 
अनिद शुद्र को वेद्‌ पदन का अधिकार नदीं । 


प्रशन-कठ शाला प जयद बतलाया है कि “यद समस्त 
ज्ञगत प्राण से कंपते हे? रोर निकलते समय बड़ा भासे मय 
हेता है श्ओोर षज गिरता दै जो इस के जानता है वद मुक 
हो ज्ञाता है यदं पर भय का देने वाला कोन है प्राण परमात्मा 
हीकानाम है अथवा पांच प्रकारकी वायुका! 


उत्तर- कम्पनात्‌ ।३६॥1 


पदा्थ--“कम्पनात्‌' कंपने से बह भय देने वाला 
परमात्मा ह । 


अन्वयां यतः यह बतलाया गया है कि जिघसे 
सव भय खाते है इस लिये बह पराण परमान्मा हं । 


[ ९२९ ] 


गनौर सव इसी फे भय से भयातुर द जैसा कि उप- 
निषद्‌ ने लिखा है कि उस परमात्मा के भय ' से 
नियम के अ्नुदरूल ग्नि काम करती उसी के भये 
मयं नियमानुद्रूल चलता दै उसी के भय से इन्द्‌ अर्थात्‌ 
वरिजली चलती हं इसी के भयसे वायु चलती है इसी 
के नियम ते मृत्यु काम करती है सिवाय परमातमा के इन 
को भयाकुलं करने बाला कोई नहीं । 


प्रश्न -यदि यकं “प्राण, शब्द्‌ से भ्राशवायु ला जवे 
क्योकि उस के निकलनेसे सव का भय लगताहै ता यह 
प्रसिद्ध अथंहेगा? 


उत्तर. प्राण वायु के निकलने से समस्त प्राणी निस्स- 
नदह भय खाते हये देखे गये हे परन्तु वायुके प्राण वायुसे 
क्य। भय दा सकता है इसी प्रकार सूर्य, विजली श्रोर अमि 
वं मृत्यु का उससे कोई भय नीं इस तिये जिस से भयसे 
सव कांपते ह बह केवल परमातमा ही है शरोर द्सङे नामो में 
प्राणषश्चदि वियमानभी ट इल लिये भयका कारण पर. 
मात्मा है वर्याकि धनज्व वायु कि जिस का नाम यदा प्रर 
लिया जा सकता उ्तसे सव जगत भयाने वालारै 
परन्तु वायुपे वायुका भय मानना स्प्रीकार करना श्रा्मा- 


५ भयात्तपति सूथः । कठोपनिषद्‌ ६।२,३। यही भाव रेततरोणेप- 
निषदू८। १रमे्तिवादं। 
“ मउ प्राणस्यप्राणः। 


[ २२७ ] 


य दोषहै सक्ति वेदो ने सव को गति (सक्रिय) देने 
वाला परमाता ही बतलायारै शेषसवपदार्थं केवनजी 
वत्माके छोड़कर निष्कियश्र्थात्‌ दूसरे की गतिसे क्रिया 
शील है स्यं क्रियाखक नहो श्रथवा स्व्यं गति वाली नहींह 
उनमेजे कु क्रिया हे! रही है वद परमात्मा के मय (नियम) 
से दिलाई दे रही है । 

भ्रएन जब कि प्राण्‌ मनुष्यौ के जीवन क। करण हैं। 
पशश्राकाभी जीवनाधांरहै उतके रहनेसे जोवन श्रौर 
निकल जानिते मृत्युहा ज्ञाती हैते यह मानना पड़ना कि 
यह प्रारा वायु के निकलने से भयदै? 

उत्तर कार मनुष्य प्राण॒ शोर अपग के प्रिना जीवित 
ना रह सक्ता किन्तु जिस चेतन के श्राच्रित यह प्राण॒ श्चोर 
श्र नरहतेदं उसरस जीवनदै ज्वकिश्रतिने वतलायाहै 
शरोरदेतु तथा प्रमाणोत्तेभी सिद्धै ता उत्क विर्व 
मानना बुद्धिमत्ता नहीं ? 

प्रन--छान्दे)ग्ये पनिषद्‌ मे जे। प्रजापति विधया फे विषय 
म यह लिखा हैक यह जीवात्मा इस शरसे प्रथक्‌ हकर 
परञ्योति रूप को प्राप्त हा कर श्रपने रूप से प्ररूट हता है । 
यहां पर यद सन्देह दै सि परमज्याति सूरय कानामहै श्रथवा 
अत्नियापगमासाकावबरोधकदै? 


उत्तर-ज्योतिद. शनात्‌ ॥४० 


पदाथ--ज्योतिः' परमात्मा ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश 
ह। शरशनात्‌' प्रकरण के देखने से । 


[ र्रर ] 


श्रनवयार्थ-इस प्रकरण मे ज्योति शब्द का दर्थ 
ब्रह्महीहै क्योकि भिषय के देखने से स्प विदित रै। 
किं उस स्थान प्र परमात्मा जा निप्पापहे उस की अनु- 
हत्त (पिद्ला पाठ) आती है अर्थात्‌ भिस का पव॑ 
वर्णन हो चुका दै उसको मिला कर यहां पर श्रथ 
निकाल लेना चाहिये वर्योकि सव से महान्‌ ज्योति एक 
परमात्माको बो कर दूसरी नहीं हे सकती। 

प्रशन- यतः ज्योति शब्द्‌ अश्निके किये नियत हे बुश 
है भ्रोर यहां कारं पे स्पष्ट निह नदी \स लिये यहां प्रथम 
मुमुक्तथो अर्थात्‌ मत्त चाहने वालो के लिये सुय की उपासना 
वतलारं है® ? 

उत्तर-पेसा नष ! विषय से स्पष्ट प्रकट दै कि यह 
पर परमज्यातिकेश्रथं ब्रह्म केदैकर्योकि शरोर से रहित 
ज्योति बतला कर प्रगट क्रिया दै कि वह प्रहम सूं का शरीर 
है प्स क्लिये उस से यह भाव नदीं लिया जा सकता । 


आकाशो.ऽरथान्तरत्वादि व्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 

पदाय॑--श्राकाशः' परमात्मा का नाम आश । 

श्थान्रत्वादि' अर्थान्तर आदि । "यपदेशात्‌" वत- 
लाया जाने से । 


# कप्यास इति भर तेः पूयंमर्दल मे नो पुरुप रे इन्यादि उसो कौ घपा- 
छना का करम । -“श्रनुवादक"' 
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ञन्वयार्थ--आञाश नामसे नामी अर रूपसे रहित 
जो भीतर है बह ब्रह्म रै वही अमृत दै उसी फो 
ुतियां आत्मा वतलःती दे इस प्रकरण मे यह सन्देह 
होता रै कि क्या वह आकाश भिस का इस श्रुति 
म वर्णन आया है बह भूताकाश ह अथवा परमात्मा । 
साधारण रीति सेतो भूताकाश माननाही चवय 
क्योकि आकाश शब्द उसी फे लिये नियत है ओौर 
नाम श्रौर सूप से रहित अथवा उसकी कल्पना का 
स्थान भी वह हो घ्कता रै परन्तु जहां जगत को 
जनन करने बाला बतलाया है वहां ब्रह्म का नाम्‌ 
आकाश र इस लिये यहां आकाश शब्द किस अथ 
महै का निणंय व्यास जी इस मूत्र ते करते दै 
कि वह भूताकाश नाम्‌ सपमे रहित नहीं ह सकता 
इस लिये नामरूपसे प्रथक्‌ रोने से आकाश व्रह्म 
ही का नाप रै क्योकि जितने नाप ओरसूप हं बह 
उलन्न पदार्थो मे रहते है । जीव भी नाम श्रौर सरूप 
वाली वस्ुश्ौ के साथ सम्बन्ध रखता रै इस लिये 
आकाश शब्द्‌ ब्रह्म का दी वोधकरै | 





# खं ब्रह्म सवत्र । यहां श्राकाश के तुल्य बरद व्यापक माना गया रं । 
-^्रनुवारक'" 
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प्रणन-जीच ब्रह्म कातायेद दैजे नाम रूप वल 
पदार्थो म जीव का सम्बन्ध माना जावे श्रोर ब्रह्मान माना 
जाये क्यात्नि वृषदारणय र उपनिषद्‌ मे श्रनेक आत्मा माने {१ 


उत्तर सुषुप्तयुल्करान्सयोभेदन ॥४२॥ 


^ पदाध--ुप्षिःः गरी नीद, अचेत निदा । 

' “उक्कान््योः' जाग्रत श्रवस्था । “भेदेन परथकत्व वतलाये 
जाने से । 

गरन्रयाथे--पतः घो निद्रा गनौर जाग्रति अवस्था 

म भित्र २ करके श्रुति ने वतलाया है इसलिये जीव 

ग्रौर व्रह्मकामेद दाने मेजहां वर्म का लन्नण मिले 

बं ्रह्म रौर जरां जीवर का लत्नण भिले वां जीव 

तेना चाटिये उपरोक्त श्रुति प्र व्रह्मही अर्थं लेना 
नादिये । 

प्रपृन--श्राज तक सम्पूण श्राराय्यं ते श्रमे श्र्थात्‌ 

जीव शरोर व्रह्म दाना के एक गतलाते दरे हैश्रापर्मेद्‌ बत- 


कातेदहै। 

उत्तर- यद सूच्रनतेा हमने मनसे वनाया हैश्रौर 
पष्टिले भी श्र रापानुजाचरारय्य, जीव ब्रह्म कामेद्‌ मानते थे 
 ‰ जीवत्र्मकेभेः मानने वाले श्राचायों मे दौधायत, यङ्क, दमि, गुह 


देव, भाख्चि, कपरी, यामुनाचाय, माध्य, श्रो रामानुन तथ। ऋपि दयानम्द 
सरस्वतो प्रसि दै । 
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भव भी वुद्धिमान शास्प्र वेत्ता भेद्‌ मानते हँ इस लिये व्यास 
वैव जी पदे २ जोव शरोर व्र्क। मेद्‌ मानते : पते प्रमाण 
केने परमी यदिङारं ्रपने स्वार्थङेलिये जी त्रह्मकरा 
भेद नमनेते उक्त को इच्छनी ते भ्रति योर स्प्रतियौ 
से स्पष्ट मेद्‌ प्रतीत हेता दै पाक्ष, विक्ञान. "मात्मा श्रादि सवर 
नाम जीवके हं मोर ब्रहम, परमात्मा ओर काशादि नाम 
ब्रह्मके ही: प्रोर श्र.तियां श्रकारथ प्रमाणो ते जीव व्रह्म का 
मेद्‌ वतल।ती `: जीय व्रह्मकेभेद्‌ के लिये पदः प्रमाणा ओर 
देते दैः- 


पत्यादि शब्देभ्यः ॥४३॥ 


पदाथं-“पतिः' स्वापी । `्ादि" रत्यादि । 
“शब्देभ्यः, शब्दो भं स्पाट रीति प्र भेद्‌ वतल।या है | 


ञनवया्ं--यतः पग्यात्मा को जीव श्मौर कृति 
का ग्रधि पति श्रांत्‌ स्थित रखने बाला स्वापी कहां 
है जिससे स्ष्टरै किं यह शब्द एक फ़ लियेहो 
ही नहीं सकता । क्योकि आप अपना स्वामी अपने 
आपे व्यापक न्राप श्रपने को देखने बाला हा नी 
सकता क्योकि इस मे श्ात्माश्रय दाप टै परन्तु यह शब्द 
तियो मे परमात्मा फे लिये आते है कि परमात्मा 


। [ २३९ | 
सव भूतो का त्मा है जो सब भृतो को आत्मा फे 
भीतर देखता है ओर सम्पूणं भृतो मेँ परमात्मा को 
देखता है इस परार के मेद॒ प्रदशैक शब्दों की 
व्रि्पानता में भरिना हतु जीव को व्रह्म वतलाना 
ठीक नहीं इन तीन पादं (प्रकरणा) पर तो केर 
एसा सूत्र नदीं कि जो जीव ब्रह्म फो एक वतलावे 
श्रथवा उपाधिकृत भेद कहता इस के विपरीत भेद 
दशक अनेक सूत्र शुतियां श्रौर हतु दिये गये है यदि 
मनुष्य ने वेदान्त से पूवं न्याय श्रौर वैशेषिक भादि 
दशेन शास्रं को पट लेते तो मायावादं कोजो वेद 
विद है वेदान्त फे नाम से जे बेदातरुकूल रै परसिद्ध 
न करते । यदि मतुष्य वेदान्त के तत्वाधं से परिचित 
हो जाव त उन की आत्मा मेइतना वल आ सकता 
है कि सम्पूर्णं संसार के एुर बन सकते द॑ ्तयक 
मप्तिष्क प्र इस का प्रमाव पट्‌ सक्ता है यदि 
भारत के बेदिक धरी वेदान्त क। भले परार विचारं 
तोऽन कीओर दही दशा हो जावे । मृत्यु का भय 
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जाता रहे आत्मा मे शान्ति ओर आनन्द मिलने 
लगे । सव दुख दूर हो ज्र वेदान्त दशेन अध्याय 
एक पाद्‌ तीन का अनुबाद समाप्त हु । चौथे 
पाद का भावाथ आरम्भ किया जप्रेगा | 
इति श्री शारिढल्य गोत्र श्री प॑ चन्िका प्रसा- 
दासन प० गेङ्कुलचन्दर दीक्तितक़रते ब्र्ममूत्र 
आ्प॑भावामाप्ये पधपाध्यायस्य 
तृतीयः पादः सपापः ॥ 





€ शोदेम्‌ 9 1 
प्रथ चतुधःपादः प्रारभ्यते । 


प्रथम तीन पादो मेग्रह्मकेजाननेकी जिक्षासाकेलिवरे 
ब्रह्मकी यह परिभाधाकी कि जिससे यदसि उन्पन्नहे 
कर श्रस्तित्व परे श्राती श्रौर पुनः ताश हानो है वह व्रह्म है उस 
परिभ।षा मे प्रति भी श्र सकती थी. एस के। यद सिद्ध कर 
केकिश्लानकेश्रनुकूल किथा प्रतिमे नदीं पार जाती एस 
लिये वेद्‌ ने उस के कत्ता नही कहा श्रब शेष शङ्काश्राकाभी 
त्तर दिया जाता दै :- 


परश्म- यह किक्त प्रकार सत्य हा सक्ष्ताहै कि पक्रति 
जगत की कत्ता नहीं । क्योकि कठोपगिषद म परकृति कोजञगन क 
कारण लिखा है जिससे श्रनुमान होताः किप्ररृनि जगत कतां है 


उत्तर-- आनुमानिकमप्येकेषामितिचेत्न 
^= 0 
शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेद'शंयति च ॥१॥ 
पदाथ--श्रानुमानिकं' श्ननुमान से सिद्ध होने बाला 
श्मपि' भी। "एकेषां ' एक शाखा वालो के मत में । इति- 
चेत्‌' यदि यह दोष हो । “न' नदीं । शरीरसरूपक' शरीर 
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फे श्रलङ्ाः मे । श्िन्यस्त' त्याग । शीतं ग्रहण कर 
के दर्शायति) दिखाये जाने । च! भी । 


याथ यदि करे।पनिषद्‌ मे यह देख कर ज्जि 
महत प्रथात्‌ मन सेपरे ग्रथात्‌ उसक्रा कारण श्रसंगद- 
रथात्‌ परकरृति है ओर कारण के लिये यद नियम है 
कि वरह पूतं दयमान हो नौर उसके लिये नियत दह। 
जर क्षि पन इन्दियि आदि, सृष्टि के ल्थि प्रए़ति 
नियत रीर उसमे पूवे विद्यमानभी £ इषस इम क 
जगत कत्ता हनि का ग्रनुमान हो सक ई श्रीर्‌ 
जव तकर कायं रहता हे कारण भी उत प तरच्रषान 
रहताहै इससे स्थितिका कारण भी श्नुपान हो 
जाता गरौ प्रलयहो कर कायं ग्रपने उपादरान 
पं भिल्ल जाता दै शस प्रकार के अनुमान सेप्रकृति 
को श्रति फ़ ग्रनुसार जगत कत्तं सिद्ध कमते द 
देम करे उत्तः पं व्यासदेव जी कठते कि एठे(पनिषद 
की प्राज्ञ से प्रकृति के जगत कत्ता का श्रतुपान 
नदद सकता । क्यो किव शरीर का ग्रलङ्ार 
वना कर दिखलाया ह कि यः शरीर गाड़ी टै रन्दियां 
घोट दं मन वाग श्र्थात्‌ रास्ना ग्रथवा लाप ट । बुद्धि 
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सारथी है ओर आतमा रथी अर्थात्‌ वैगने वाला है 
यां प्र शरीर प्रकृति को प्राना जा सकता दै 
ग्रासा पुरुपहे इससे स्षषटप्राट है कि शगीर विना 
श्रात्मा के द नदीं कर सकता इस प्रकार स्वतन्त्र 
होकर प्रकृति जगत को रहीं वना सकती जसे मृतक 
शयीर का काप न्दी कर सकता इसी प्रकार प्रकृति 
गं जगत के उत्पन्न कने की शक्ति नदीं दो सकती 
निस्सन्देह प्रकृति जगत इ उपादान कारण रै परन्तु 

† नहीं टो सकती वेदान्त दर्शन जिस कारण 
पर विचार करता ह वह केवल निमित्त कारण है दस 
लिये कतां के लच्ण उपादान कारण में नीं घ 
सकते क्या कि उपादान कारण जह हने से क्रिसी 
नियत वस्तु की उत्पत्तिका कारण सिद्ध नदीं हो 
सकता । प्रकृति को क्रियावान भी मान कर उससे 
जगत की उत्पत्ति कठिन टे क्योकि दो परभणु्रा 
म यदि चलने कौ लगातार शक्तिटोतो किसी भी 
ओरोर चलं उनका मित्तना असम्भ है जितनी दृरी गति 
से पूवं होगी वह सदव वनी द्री रेगी | यदि निष्कि 
मानें तो भी मिलाप रीं ह सकता इसके अतिरिक्त 
उत्पत्ति रौर प्रलय दो गुण परस्पर विरोधी है । 
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किमी एक वस्तु के गुण नहीं हो सकते इस सिये 
ुदधिमान मनुष्य की दण्ट म के एेसी दशा उपस्थित 
नहीं की जा सकती रि जिससे कृति स्वभाव! 
ञ्थवा आकर्षण ग्रथवा जरौर का कारण प्रकृति का 
जगत कर्ता सिद्ध कर सके । 


्रश्न-ष-परकृति से संसार की उत्पत्ति नहीं दोती 
स का ते! संस।र की उतवत्ति का कारण बड वड़े विद्वान 
मानते? 


उन्तर- यदि स्वरव के मानने वालौ से यह पून्रा 
जावे कियद“ स्वभाव ` द्रव्यै श्रथवा गुण । सक्रय है 
अथवा निस्किय. जड़ टै श्रथव। चेतन, स्वाभाविककर्त है 
अधवा प्ररककत्तां । तो इन का मेद्‌ तुरन्त खुल जता 
निस्सन्देह मूं भोर पाठशाला के विधियो बी दष्ट 
वह विक्षान हो सकत है परन्तु वुद्धिमानौ की दृष्टि मै वह 
स्व्यं कटिनार के गद म गिरे हप है दृरो हा श्रौर 
गिरातेदै। 


प्रन प्रकृति मे आकर्षण शक्ति दै कि निसते वह 
मिल जाती है श्नोर सृष्टि कौ उत्पत्ति होती है ? 


उत्तर--यतः प्रहृत फ परम।णु सये समानं स ल्लिप 
वह अकरण शक्ति से परश्पर मिल तदा सक्ते। श्राकर्षश 
शक्तिसे वड़ो वस्तु छोटी के ते। अपनी शरोर श्राकर्पित वर 


[ रद 


सकती है परन्तु समान वस्तु नही मिल सक्ती एस लिये 
जा मनुष्य आर्ष ङ्ध मिलाप मानते ह वद्‌ व्रिद्धान नरह 
कटे जा सकते 


प्रश-क्ठोपनिद्‌ म जा शरीर का रूपक दिखाया 
है वह जीवात्मा से सम्बन्ध रलता है क्मीति इन्वियो के 
धाडा बतलाया है पप्मात्मा ङी दृन्दियां न्दी दतीं १ 


उत्चर--घ्मात्मा शब्द से दोनो लिये जते है शरीरम 
ग्यापक होने से जीवात्मा कईलाता है शरोर संसार मे व्य.पक, 
होन स परमात्मा कलाना है इस तिप प्रकृति श्चा पग्मासा 
क। शरीर मा कर ्रात्मा से रहित शरीर कभी र्ता नीं 
दो प्षक्रता दती भकार -छृति स्वतन्धर कर्तां हो कर जगत 
रचना नहीं कर सरतो जगत कतां परभान्मा ही सिद्ध होता 


। 


११--उल प्रकरणम इन्द्रः क जो प्रेडे निवेद 
चद परमात्मा प |स प्रकारो सक्ते? 


उत्तर घाड को आवश्यक निचिप्र स्थान पर जाने 
फे लिये दानी दहै परन्तु परमत्माके वास्ति फे पद्व नहीं 
दस तिये उपे इन्द्रियो की अवश्यकता नहं । क्तेवल शीर 
की भाँति प्रकृत में व्यापक होनेसेश्रशङ्कर दस पमं मीच्रा 
सकता है। 


प्रए्न -कठो निषद्‌ मे लिक्लारै क्रि इन्द्रियौ से पट 
श्रथरूपरस गन्ध इत्यादिश्रौअर्थासे परे मन श्रौर मन 


[ २३६ |] 


ले परे बुद्ध श्रोर बुद्धि से परे जीवशात्मा ओर उसके परे 
महान मन रोर उक्त के परे श्रव्धक्त ओर उष्यक्त दै परं 
पुर९ अर्थात्‌ परमात्मा हे उससे षरे कारं नही । म शरोर 
बुद्धिदा वार कहीगदेहे? 


उत्तर यतः जीव के मन दो प्रकारके एक मलवित्तेष 
आवरण युक्त मन दूसरा मल विक्तप श्रावरण दोष से रहित 
मन । दूलरे बुद्धि दो प्रकार प्ण हे एक बन्ध जीव का 
बुद्धि भोर दूलतरो मुक्ति जीव की वुद्धि इस लिप्‌ मल विक्त 
शरोर श्रायरण स रदित मन मदन परमात्मा का जात। हाने 
से महान कहल।ता है । 


प्रन सव्य णासख्रमें महान के प्रकृति स उत्पन्न 
होने बाला प्रथम कार्य वरतलय। है शरोर उलक्रा मन क नाम 
स वतलायाहे ' 


उत्तर--यनः प्रकरनि से जब्र मन उत्पन्न हाता रै नवर 
सके इन्द्रिय दोप विद्यमान रही होते इख लियि इस 5! 
महान संज्ञा दोनी रै। 

प्रथन- करं एक श्राचाय कहते कि महाननाय प्रह्मा 


कीवुद्धिकारैः 


उत्तर - यतः श्रनेक प्रकरणौ मे बहुधा वुद्धि कः प्रयाग 
मनक स्थानमेष्ाताहैजेसा किम्याय दशन मे प्रनरृत्तिक्ा 
लक्तण करते टये दिलाया है इसी प्रकार अजन्य प्रकरा पे 
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मीहोसकता है इस प्रकार विचार करने से विश्वास दोता 
हैकरिश्लुमानसे भी हम जड प्रकृति के जगत कत्ता नी 
कह सक्ते । जिल प्रङ्ार हमारा शरीर कर्तां नहीं कला 
सङ्ताक््ताका न्द्‌ केवल श्रात्मा के लिये प्रये क्षिया 
ज्ञा सकता है । 


प्रशन--प्रकृति के शरीर नदीं कह सकते :रयोकरि वद 
स्थूल दानारै 


उत्त" -मृददमन्तु तदहं तात्‌ ॥२॥ 


पदाय --पृच्म' मृच्छ होने से । शुः प्रश्नोत्तर 
को कथन करत हा ततरह्वात्‌-योग्य होने मे 


पदार्थ--यतः शरीर स्थृल, मृच्म, नौर कारण 
तीन्‌ प्रकार दे पाने मयेदं इस लिये प्रकृति का कारण 
शरीर परा गवां ट इस मृच्म प्रकृति का शरीर कते 
है द्पपेकेः दोप नहीं क्यों कि कारण शरीर के 
नामे सव नां ने बान लिवाह। 

प्रएत--परीर प्रव्यक्त प्रगट होता श्रौर प्रकृति का 


श्रव्यक्त कहा गयः द इस जिये इस के शरीर क्टना किसी 
प्रकार नी दीक नही 
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उत्तर--यदि स्थूल दी शरीर होता तो यद कथन सत्य 
हो सकना था परन्तु शरीर सुदम भर कारण भी होता ह 
जिस के शद्वियौ दारा नही जान सकते इस लिये यह प्रति 
शरीर नहो की जा सङती ) प्रकृति कारण शरीर है भोर 
उत्से उत्पन्न होने वाक्ते कायं शरीर कहलाते है यतः षष्ट 
सूद भूत जञा संसार की उत्पत्ति का कारण होते प्स लिप 
उस केत श्रवक्त भगे कह सक्ते हं । 


तद धीन्वादथ॑वत्‌॥६॥ 


पदाथ --तत्‌ ~ उसके । ग्रधीनत्व = आधीन होने 
से । अयंपतत्रथवाली हे । 


अन्वयाथ--यदि इस जगत का कारण नामरूप से 
रहित अव्यक्त कहलाता है तो उसके कायं शरीर 
काजा इसका सरूप टी हे अव्यक्त कहा जाना सम्भव 
है इस प्र विचार करके त्आाचाय का कथन है) कि 
यदि हम केर स्वतन्त्र प्रकरेति का कारण प्रन तो 
प्रधान कारणवाद नास्तिकिता कला सकता है । 


ए 


परन्त्‌ दम परमात्मा के ्रधिक्रार ते प्रकरेति मेँ कार्य 


[ ््‌ [3 


शेना तो मानते द्वी ह इस लिये यह श्रवश्य अर्थ 
बाली विदत होती हे इसके निना परमात्मा का 
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जगत उत्पन्न करना सिद्ध तदी होता । क्योकि 
शक्ति से रहित परमात्मा की किसी कायं मे प्र्ृतति 
सिद्ध नहीं होती वह महापुरुष कं षै कि जा कटे 
दकि वेदान्तदशन के भाष्यकार श्री शुवराचा्य 
मृति को नं मानते ह दें ओर इस मूत्र के 
भाष्य को विचारे करि वह प्रकृति को परमात्मा के 
श्माधीन स्वीकार करते हेश्रौर यह नियम है कि 
उपादान कारण कर्तां के सदैव च्राधीन दहो कर ही 
कार्यं वनता हे स्वतन्त्र नहीं बन सकता । जो लोग 
सौख्य ओर वेदान्त रे विरोध मानते टै उन्ं सांख्य 
का बह सूत्र जिस मे बतलाया है कि कर्मं जगत का 
कारण नर्द क्योकि उस में उपादान कारण 
होने की योग्यता नहीं ग्रौर वेदान्त फे उस सत्र प्र 
ध्यान देना चाये भिसते स्पष्ट सिद्ध होता रै कि सांख्य 
उपादान कारणवाद है ओर वेदान्त निमित्तोपादान 
मानता है सस लिये दोनों अपनी २ प्रतिदा पर 
ठीक दै । दशनां पे जो लोग विरोध वतलाते ह 
वह केवत उह न जानने के कारण एसां मानते द 


# न कमेण उपादानत्व योगात्‌ । १।८१। ( श्रनुवाद्क ) 
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प्रश्न -यदि धरति श्रोर पुरुष पक ही मान ।लये जावे 
नो क्य! एता हान! श्रसम्भव है ? 


उत्तर -ज्ञेयत्वात्रचनाच ॥४॥ 


पदार्थं -ज्ञेयत्र जानने योभय । अवचनात्‌ =न- 
बतलाया जाने से | चमी 


गलया कृतिं अर पुहप दोनों एक नहीं 
होसकते क्थाकि सत, रन जओओर तप्र गुणों के 
कारण प्रकृति जानने योग्य वतलाई गई है ओौर 
पुरुष गुण रहित होने के कारण जानने के योग्य 
नरी । 

प्रशन-सत किसे कहते है १४ 

उत्तर जिसका स्वमा्र प्रकाश करना हो । चप्निका 
सत्व गुण कदते ह । 

परशन-रज क्से कहते ? 


उत्तर-जञानतोप्रकाशकरे श्रोर न ढंके उसे र्न 


कहते है इन म वायु जल, श्राकश, काल ओर दिशा यद 
पाचरजदहं। 





+ वेय शास्त्र मेँ इन्ह सत, रज श्रौर तम को बात, पित्त शरोर क्र 
कते हँ इनके गुण भी समानदे। ( भ्नुवारकफ ) 


[{ ४४ | 


प्रष्न-तम किसे कहते है ? 
उक्तर-जादढांने का स्वभाव रक्ता दहो वह तम 
क्लाता है इस लिये पृथ्वी तम है इस लिये प्रकृति श्रौर 
प्य दोनो प्रथक्‌ ८ दं । प्रकृति सत है । जीवातमा सत चित्‌ 
है शरोर परमात्मा सत, चित्‌, श्रानन्द है । यतः परमात्मा 
प्रकृति के भीतस भ्य।पक है इस लिये प्ररत के! उतका शरीर 
कते टै । सां ल्य शास्र मे उतत के प्रकृति ङेनाम सेका गय 
। वेदान्प शाख मे माया नामसे कहा भौरन्यायमे उसे 
परमाणु ओर मूत नाम ते कदा गया हे यथायं मे सष शाख 
पके । सीढ़ोके डे यद्परिन्न होत दं परन्तु देत 
पर पहुंचने के लिये सव यथ। स्थान श्रावश्यक ह 
प्रन-यद कथन ठीक नहीं कि प्रधान अर्थात्‌ पति 


के व्रह्मसे भिन्न क्रिय जावेक्यौक्षिजो गुण॒ब्रह्मके < वह 
प्रकृति मे पये जतदह? 


उत्तर- वद तीतिचेनन प्राजञाहि प्रकरणात्‌ ॥५॥ 

पदाधे--बदति-कहता है ।इतिचेत्‌=यदि यह आतप 

है । न=नहीं । प्रा्ञो-ज्ञानवाला । दि=निश्चय | 
प्रकरणात्‌ -विषय से । 

ञन्वयाथ--यदि यह कहा जावे करि जो गुण 

सांख्य शास्र मे की हूर मकृति में पराये जाते ह 

वहव्रहममें भीरं जेमे श्रुति कहतीहै किन तो 
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इस परं शब्द्‌ गुण न से अ्र्थात्‌ धुर जा सकने 
बालीरैनस्ूपरै बह नाश से रहित श्रौर रस 
शरथात्‌ स्माद विरहित गन्ध हीन, उसका न श्रादि 
भ्रौर न यन्त । महत से परे है ओर सतोगुणी है 
उस को जान फर मृत्यु फे दुख सै चयूट जाता हं । 
जेते प्रकृति को इन एुणों से रहित बतला कर महत्‌ 
से परे अव्यक्त टै इसी प्रकार इस स्थान पर परमात्मा 
के गुणो प भौ वतलाया है उपनिषद्‌. मे कथन 
नकरसकने योगप होने से इसका ग्रथ प्रकृति ले 
सकते दै । इस के उत्तर मे ऋषि कहते रै एेसा 
नदीं कह सकते क्योकि उस स्थान प्र व्रिपय के 
अनुङरूल कथन मेन आ सकने बाली का वर्णन है। 
जा चेतन हो, न कि जह प्रति का वर्णन रिया 
गया हो । 


भरन --अव्यक्त ्र्धात्‌ कथन न श्च। सकने योग् 


श्ट से प्रहृतिजो मानौ गर है उतत पुरुष कष्ट नहीं कहा 
गया है? 


उत्तर--गतामे श्री कष्ण चन्द्र जी कहते है के ५ जो 
छम शणरीर को शरीरी अर्थात्‌ दे रहित ढा देह वाला 


मानता है ` बह वद्धि से रदित है इस श्रकार श्र 
न्य स्थलों 
परभी कषा गयाहै। 


[ र्दे ] 


प्न-जव वहां श्रव्यक्त से भिन्न पुरुप वतलाया है 
जो परमान्माकानाम है इस कारण भूत से परे अर्थात्‌ 
इलका कारण प्ररृति को टी लेना चाहिये । 


उत्तर- त्रयाणामेव चेवमुपनयासः 
प्रश्नश्च ॥ ६ ॥ 


पदाथ त्रयाणां =तीनों का । एवह । चौर । 
एवं एसे ही । उपन्यासः=कथा । प्रश्नश्वग्रौर प्रश्न 
है । 


अन्वयायं--यतः कठोपनिषद्‌ मेँ जो कथा है 
उसमें तीन प्रमा क्रिये गये ज्रौ तीन ही प्रश्न 
क्रिये गये हं एक अग्नि, दृसरे जीव श्रौर तीसरा 
परमात्मा के सम्बन्य मेँ कथन दै। जव कि उन 
प्रशन मे प्रकृति के सम्बन्य में कईं प्रशन ही नहीं 
तो उत्तर मे प्रकृति का वणेन क्रिस प्रकार करिया 
जा सकता ह | दस लिये कठोपनिषद्‌ के विषय 
से जगत कत्ता परमात्मा दी सिद्ध होता दे । 


परन-यथपरि नचिकेता के प्रश्न मे ‹श्रन्नि' दै 
परन्तु ' श्त्नि ` यतः सतागुण है जो प्रकृति के भनम्य गुणों 
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के भी प्रकट करती ह इस लिये एक धस्तु के प्रशन से समस्त 


प्रशन उपचारसेलेलिये गये ह अतः षस म तीनो नित्य 
पदार्थो कारन है जिस परं एक श्रुति भी है। 


उत्तर--यदि ५ श्न्नि ” भूत के विषय मे भरश्न होगा 
तो यह सम्भव था परन्तु यहां य्ष-सम्बन्धी श्रश्नि ओ स्वगं 
कासाधन है उस के सम्बन्ध में प्रश्न दै जिस से स्पष्ट 
परगट है कि प्रश्न करने वाल्ते नचिकेता के श्रम्नि से कोर 
सम्बन्ध नटीं कि जिसे सतो गुण के नाम से कहा जाता है। 
कयो कि यज्ञ की शन्नि कार्य शरोर सतो गुण कारण रूप का 
नाम हे इछ लिये कठोपनिषद्‌ का श्रं क्ञान चाे श्रशरीरी 
सेहैनकि अन्तान वाली ( जड़ प्रकृति से । 


प्रश्न-- नचिकेता के प्रशन तीन वरौ के शनुसार ह । 
पृं प्रशन तो नचिकेता ने भपने पिता की प्रसन्नता का वर 
मागा है । दूसरे मे अग्नि के सम्बन्ध मे प्रश्न किया गया है 
तीसरे म श्रात्म वि्याकाप्रषन उठाया है एस मं परमात्मा 
विषयक प्रन तीन चरो से भिन्न है इस लिये तीसरा प्रशन 
जा परमात्मा के विषय मे बतलाया गया है वह जीव के 


सम्बन्धमें हे तीसरे वर का पएक भाग होने से जीव के 
सम्बन्धमेहीहै। 


उत्तर--यतः साख्य की परिभाषा परै जीव “"महा» 
शब्द " मन ” का वाचक है परन्तु उपनिषदो मे भी महत्‌ ” 
का वही श्रथं ठीक नदीं । इस क्िये ज श्रशरीरो ( अदेह ) 


[ र्थ्ट ] 


शष्द उपनिषद्‌ में राया है वह जीव श्रोर ब्रह्म फे क्तिये हो 
सकता है श्रतः श्रात्मा शब्द से जीव श्रोर बह्म दोनो किये 
ज। सकते स लिये श्रात्मा के सम्बन्ध में प्रशन से दोनौ 
का श्रथ लिया जा सकता है एस लिये सांख्य की माति 
श्रञ्यक्त का श्रथ प्रकृति करना ठीक नहीं किन्तु उपनिषद्‌ पर 
उतक्ा श्रथे प्रमा! ही करना चाहिये । 


प्रशन क्या सांख्य री परिभाव श्रोर उपनिषदौ की 


परिभाष। पे श्रन्तर है जो श्नव्य्त का श्रथ परमात्मा क्रिया 
जवि? 


उत्तर महद वच्च ।॥ ७ ॥ 


पदाथं -महत्‌=महत्‌ शब्द की । वत्‌-भांति । 
च-से। 


अन्वय।थ - जिस प्रकार महत्‌ शब्द सांख्य मे 
मन के लिये प्रयोगे आया है परन्तु बेद मे इस 
परिमा काम्प्रयोग दी नहीं जैसा लिखा है “पान्तं 
विभुगात्मानं ” जो आत्मा प्रस्येक शगीर धारी के 
साथ संयोग रखने बाला परहान परिमाण बालासव 
से वड़ा परमात्मा है । जिसमे बडा कों नहीं इसी 
प्रकारे अन्यवेद मंत्रा भी सप सेव्हके लिये 
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शब्द आया रै । मन श्रथवा बुद्धि के लिये नहीं 
आया । अतः वेद रौर उपनिषदों की परिभाषा पे 
सांख्य से अन्तर होने से भी उस प्रकरण मे अव्यक्त 
का र्थं परमात्मा ही लेना चाहिये न कि प्रकृति । 
इस लिये अनुपान द्वारा प्रकृति वेद के अनुकूल भी 
जगत कत्ता नदीं कही जा सकती ! 

परश्च प्रति को जगत कर्ता उपनिषद्‌ मानते है जिस 


प्रकार लिखा है कि एक “अजा अर्धात्‌ जन्म रहित, खत रज 
भौर तमो गुण वाली जगत को स्वरूप से वनाने वाली है२ 


उत्तर-चमसयद. षिशेषात्‌ ।॥ ८ ॥ 


पदाथ -- चमसवत्‌ = चमस की भांति ( चमस एक 
यज्ञपात्र होता हे ) । अविशेषात्‌ = कोई विशेषता न 
होने से । 


€ ५ ¢ 
अन्वयाथ -यतः यहां उत्पत्ति धमेवान पदार्थो से 
होने बाली से जो तात्पयं सत,रज श्रौर तमोगुणवाली 





# “प्रह तो मरही यान "' । टहच्चतद्‌ दिम्य मचिन्त्म रप । 


+रप्रजायेका लोहितु शुक्ल कृष्णा वहवी प्रनोः एजपानः स्वरूपा । 
श्रमो श्चका नुय माणो मशेते नहाव्येका भुक्त भोगा मनोन्या । अनुवाक, 
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से प्रकृति का लिया जाता है उसके लिये कोई 
विशेषता नहीं । दूसरे अथ भी हो सकते है निस 
प्रकार उपनिषदों मे नलको शुक्र नौर प्रि को 
लाल श्रौ पृथ्वी को काला बतलाया है इस लिये 
श्जना का श्रय पृथ्वी, नल श्नौर अग्नि हो सकता 


है। 


्रश्र-जव कि प्रजा को भिन्न २ स्वरूप मेँ उत्पन्न करने 
वाली वतलाया है ससे स्पष्ट रीति से प्रकृति ही मानना पड़ता 
है? 


उत्तर- जल, अग्नि, ओर पृथ्वी से जगत की उत्पत्ति 
सम्भव है इस लिए उपादान कारण मानना नका हानि कारक 
नही | 

्र्म-यतः पिना धायु कै जीवन कठिन रै भौर पृथ्वी 
ओर जल तथा ग्नि के भीतर वायु कही नहीं गई, शस लिए सत, 
रज मौर तम तीन गुणों वारी प्रहृति से ही तात्पयं है ओर शस 
ल्यि भी कि भिन्न २ प्रकार की प्रजाये तीन गुणों से ही उत्पन्न 

१ 


उत्तर- वेदान्त शाख मेँ ^ क्ान पूर्वक क्रिया » शस श्रुति 
मे नहीं छिखी । परन्तु श्ररृति मेँ ५ क्षान पूर्वक क्रिया ” अरवैदिक 
दै स दशा में प्रकृति से जगत का परमात्मा के आधीन हो कर 
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उत्पन्न होना कहा गया सिद्धान्त विरुद नहीं माना जा स्तां । 
शस उत्तर पर यह आक्षेप किया जाता हैकि- 


ज्योतिरुपकरमात्‌ तु तथा हथ धीयते पेके ॥६॥ 


पदार्थ ज्योतिः । उपक्रमात्‌ = तारतम्य से 
करम पूर्वक । तु = भी ! तथा = इसी प्रकार । भरधौषतेन 
पदृते है । एके = एक शाखा बले 1 


पदारथ परमेश्वर से जन्य श्योति ञर्थात्‌ शपि, 
जजञः पृथ्वी, तीन पकार फे भृतं को यहां ^ रजा 
सपरभना चाहिये । श्रथात्‌ न उलत्न होने तीन भूतो 
के समूर का नाम “ग्रना' है तीन गुणो कौ साम्ण- 
वस्था से नदीं क्योकि एक शाखा वाले परमेश्वर से 
उत्पन् श्रि, जल ओर पृथ्वी फो लाल, स्वेत शरौर 
काले रंग से स्वीकार करते दै जो लाल रंग से है 
बह अपिकाजो स्वेत रंग है बह जल शब्दं से, नो 
काला षणं है वह पाथिव अथात्‌ पृथ्वी के परियाय 
से कथन-कपते है उन्दी तीन भूतो को ईस स्थान 


[ सर ] 
पर स्मरण किया है । लोहित (लाल ) शब्द श्रादि 
साधारण शब्द्‌ प्रयोग से यतः गुणों काः वर्णन इन 
रगो सेहो सक्ता है न्नौर भृतो का संदिग्ध बौधक 
दै इस लिये' संदिग्ध के स्थान पर यथार्थः का लेना 
न्याय ” कहलाता है । 
प्रष्न--श्रुति में ५ अजा ” न उत्पन्न होने वाला वतलाया 


दै ! ओर दूसरे प्रकरणों मे भूतो को उत्यन्न हुआ, स लिये यह 
अथे करना ठक न्याय संगत नही ? 


उच्तर कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद 
विरोधः ॥ १० ॥ 


पदाथ-कल्पनोपदेशः = कल्पना से उपदेश करने 
के कारण । मध्वादिवत्‌ = मधु (वर्या) कौ भाति। 
अविरोधः-मभेद नदीं रै । 


गनवयायं - जिस प्रकार मधु विवा दि की 
कल्पना कर के उपदेश क्या है इसी प्रकार यहां 
“श्रना ” शब्द. से.उ्पत्र दः (लोक सम्ब जरी) 
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किन्तु अग्नि, जल, पृथ्वी तीनो के लिये पारिभाषिक 
शब्द बनाया गया है संसार में “अना का अथं 
बकरी है परन्तु यहां लौकिक सम्बन्ध दृष्ट से “* श्रना " 
(अ= नहीं। ज~ उत्पन्न होने बाली) का अर्थं 
प्रकृति ही छे सकता है । पृथ्वी, जल ग्ौर चग्नि के 
लिये यह शब्द न तो पारिभाषिक होता है शौर 
न लौकिक स्वोकार किया जा सकता है । एष्वी, 
जल ज्रौर अप्रि भी प्रकृति फे ही न्तत दँ इस 
लिये “श्रना ' शब्दाय प्रकृति ही समना ठीक है । 
सूत्रकार केवल इस लिये विवेचन करते हैँ कि प्रकृति 
को स्वतंत्र जान कर भूलसे प्रकृति वादियों की 
भांति जगत दे्तान मान लिया जवे यथाथ मे 
बह प्रकृति कोमायाकेनाम से पानते द 


प्र्न--श्रो शंकराचायं आदि प्रकेत को ब्रह्म की शनि 
मानते है? 


उत्तर--रूसार में स्वामी की सम्पत्ति ओर राजा की सेना 
चिदि(दसंकीए्ति कहो जीती रै श्त लियि.शर्ेति को परमात्मा 
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की शक्ति अथवा क्रिया मानने मेँ कोई दोष नहीं यदि प्रित 
स्वतंत्र भौर चेतन होती तो कोई दोप होता । 


परष्न--थम्रि जख भादि उस परिमाण मेँ जा सांव्यमें 

आये है शस लिप प्रकृति “अजा » शब्द्‌ से कहो गई दोष युक्त 
नहीं? 

उत्तः-न संख्यो पसंग्रहादपि नाना भाष। 

दतिरेकाच्च ॥११॥ 


पदाथ --न संख्योपसंग्रहात्‌ = संख्या मेँ आ जाने 
से। अपि=भी । नाना भावाद =एक से अधिक 
श्रस्तित हने से। श्रतिरेकाद्‌ = तरन्य गुणों से भित्र 
हेन से। च = भी। 


अन्वयार्थः --यदि यह कडा जावे कि यतः शरुतियो 
ने जो संख्या वतलाई है बही सांख्य मे भी-पां जाती है । 
इस तादाद के कारण ज्ञात होता है कि प्रकृति से 
जगत कौ उत्पत्ति जो सांख्य ने वतलाई है वह वेद 
सेहीली गई हे यह कथन ठीक नहीं क्योकि इस 
प्रकार तो अनेक स्वतं् शअ्रस्तिल् (सत्तायं) .वन 


~+ 
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जारगेगी । यथार्थः मं सपस्त सत्तायं परमात्मा के अधिकार 
महै प्रति परमात्मा की शक्ति तो पी मान ही चुके 
है ओर यह भी वतला चुके है कि इसके बिना 
परमात्मा जगत के करने म प्रत्त नदीं हो सक्ता 
ञजौर जीव ब्रह्म काभेद्‌भी मान चुके द| केवल इन 
नो का यही श्रयं है कि जीव शौर प्रकृति परमात्मा 
के साथ ही सम्मिलित है । जिस प्रकर एक राजा 
के कहने से उसकी सम्पत्ति ओर प्रजा स्वयं सिद्ध 
हो जाती रै क्योकि विना सम्पत्ति के किसका 
सामी ओर विना प्रजा के किस का राजा हो 
सकता है । इसी भकार आत्मा शब्द का अ्रधं 
व्यापक है जो विना व्याप्य के हो नहीं सकता। 
यह प्रजो इद खण्डन किया जारा है वह 
स्वतन्त्रता की, कि बह स्वयं ङु नदीं कर सकती । 
श्रौर संख्या मे यह पत्नि दिखलाई ट कि चौवीस तत्व 
अचेतन टै श्रौर प्चीसवां पुरुप श्रयांत्‌ जीवात्मा 
चेतन ३ परन्त॒ संख्या समान धमं मान कर हुग्र 
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करती है | प्रकृति फे तत्व श्जौर पुरुप समान धर्म 
नहं ह/ सकते इस संख्या के अतिरिक्त व्रह्म भि 
रहता दं॑वब्रह्म को साथलेनेसे संस्या छव्वीस हो 
जाती हभ व्रह्म कोन मनने से सांख्य दरशन के 
स्रो मेज व्रह्म को माना है उरका निराकरण 
होता है इसलिये भूति मेँ संख्या मिनि से भी 
भरकृति को जगत कत्तां मानना जेते कि स्वभाववादी 
मानते हें ठीक नहीं । 


प्र्न--क्या स से सांव्य भौर वेदान्तः मँ विरोध नदीं 
प्रगट होता? 


उत्तर-- नदी, केवल पटने वालों के उस सन्देह को दूर 
करनेकेय्यिरहै कि वह सांख्य के उपादान कारण को जगत 
का निमित्त फारण जो वेदान्त का प्रिपय है न समभटं ओर 
उपनिषदों के ^ पंच "' शब्द्‌ से पांच स्थूट भूत 1 ग्रहण करे । 


प्रन--उपनिपदों की संख्या का क्या वहै? 


उत्तर प्राणादयो वाक्य शेषात्‌ ॥ १२ ॥ 


# सत्वरज्‌तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेपहान्‌ पठतो दष्षारः 
श्रहङ्घारातपलचतन्मात्रारवुभयमिद्धियं  तन्मातेभ्येः स्थूलभूतानि 
पुरप दतिपन्च व्रिश्तिगंणः। सां० ६१ 
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पदाथ -णादयोः = प्राणब्रादि । वाक्य शेषात्‌ = 
आगे वाक्य पे विषय शेष रहने से । 


॥ 
= 


अन्वयार्थ- जिस मंत्र मे “पच २ जना” यह 
सख्या आई है जिससे ' पचीस ' संख्या मिला “कर 
कृति ॐ पचीस तत्व सिद्ध किये जाते ह इस के 
आगे के म॑त्रमें ब्रह्म का स्वरूप वतलाने के लिये 
प्राण आदि का वर्णन है जिसे बतलाया गया है 
कि बह ब्रह्म प्राणों का प्राण दै आंख की ओआंख 
हैकानों का कानरैमनका मन टै इस शेष वाक्य 
से पता लगता है कि वहाँ प्रकृति के विषय से सम्बन्ध 
नदीं किन्तु ब्रहम से ही उसका सम्बन्ध हे । 


प्रणन- -प्राणादि मेँ « जन्य ” शब्द्‌ का प्रयोग किस प्रकार 
ठीक; हो सकता? 


उत्तर-तत्वों में ^ जिन " शब्दों का प्रयोग भीन् दो 
सकता यदह दोष दोनों ओर आ सकता है परन्तु आगे के विषय के 
कारण प्राण आदि लिये जा सकते है क्योंकि शाब्दिक भौर पारि- 
भआपिक अर्य दोनों ही मे नहीं पाये जाते परन्तु एक के साध 


[ २५८ 1 


सम्बन्ध ्ञात होता है दूसरे के साथ सम्बन्ध भी नहीं पाया 
जाता। 


उत्तर--बहुधा लोगों ने ५ पंच जन्य ” शब्द के अर्थं दैव, 
पितर, गन्धव असुर मर राक्षस व्यि है ओर बहुधा लोगो का 
चारों वर्णं भौर पांचवां निषाद ठे ने का भार है । 


उत्तर-- यह भी हो सकता दै । भावाय छा अर्थं यह है 
कि यहां पर्ची तत्व षस संख्या से नहँ सेने चाद्ये । 


प्रश्न-माध्यन्दिनी शाखा वाछे तो पांच जन्य से प्राण 
आदि छे सकते है परन्तु कण्व शाखा वाले क्या टे १ 


ज्योतिषे केषाम सत्यन्न ॥ १३ ॥ 


पदा्थ-ल्योतिपि = श्योति मँ । एकेषां = क्एव 
शाखा वालों मेँ । श्रसति=न होने पर= अन्ये 
दूसरे । 

अन्वया -माध्यन्दिनी शाखा वाले तो उक 
स्थान पर पाँच जन्य शब्द से प्राण अथः लेते टै 
श्रौर कएव शाखा बाले पांव भ्योतियां लेते है 
परन्तु प्राण शब्द का सम्बन्ध तो प्षात होता है क्योकि 


[ २५६ । 


बह उस स्थान पर श्राता रै अ्योति शब्द उस स्थल 
वर आता नहीं इस लिये इस को लेना ठीक नहीं 
दोनों शाखा बालो म कोई इस पंचजन्य शब्द को 
कीस तत्व नदीं तेते । इस पर आक्तेप करते है कि 
ब्रहम जगत का कारण ह । 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्त :। १४। 


पदार्थ कारणत्वेन = श्रुति मँ कारण पन से । 
आकाशादिषु = श्ाकाश अग्न, आदि में । यथा = जिस 
प्रकार । व्यपदिषटोक्त; = उपदेश करते हये कहा है । 


अन्वया्थ-बेदान्त मे ब्रह्म को जगत का कराण 
करीं नहीं कहा केवल आकाश तेज आदि का कारण 
कहा है इस लिये न ब्रह्म जगत का कतारैन दी 
जगत ब्रह्म का विषय रै क्योकि व्रह्म का ज्ञान 
समान कहा गया है श्रुतिं मर उत्पत्ति फे विषय भे 
जो भेद्‌ दै भरात्‌ परत्यक बेदान्त फे ग्रन्थ मं भिन्न 
प्रकार की शष्ट की उत्यत्ति देखी जातो दै श्नौर 


( २६० ] 
ओरक्रममेभीभेद दै कदीं लिखा है कि आत्मा 
से आकाश उलन्न इुशरा । यहां प्र सव से पूरव 
आकाश की रतत्ति वतल।ई । कहीं वतलाया कि 
उसने तेज को उतन्न किया यहां तेज अर्थात्‌ अग्न 
से उत्पत्ति का क्रम आरंभ किया । कहीं बतलाया 
किं उसने प्राण को उत्पन्न किया यहां प्राण से 
उत्पत्ति का क्रम आरम्भ हआ कहीं सिद्ध मवुष्यो 
की उत्पत्ति वतलादीं कि परमात्मा ने इन लोगों को 
उत्पन्न किया करीं यह बतलायाक्रि यह सृष्टि नास्ति 
से उलन्र हूं अथात्‌ श्रस्तिकायं॑बाद बतलाया कदी 
ष्ट सत्‌ म उतपन्न वतला कर सत्कायेवाद को कह दाला 
रौर असत्कार्यवाद का खण्डन क्रिया है कि असत्‌ 
से कीं सत्‌ हो सकता हैशवकदीं जगत का बनना स्वयम्‌ 
मानते ह ओर यह भी वतलाया कि बह स्वयं नाम 


:(१) नासतो विदयते भागो ना भावो विते सतः। सत मे ग्रत भ्रोर 
श्रत से सत कभी नहों होता । 


[ २६९ ] 
ग्र स्पते विकार को प्राप्न दहोगया इस प्रकार 
वेदान्त के उपदेश में बिरोध होने से पाया जाता ह 
किब्रह्म पृष्ट क्तं नहीं किन्तु षष्टि का कत्ता 
कोई श्रौरही रहै जो स्मृति ओर न्याय सेसिद्धहै 
अथात्‌ प्रकृति जगत का कारण है जव कि वेदान्त 
के ग्रन्थो पं स्वयं मेल नहीं तो किस प्रकार कहा 
जासकता है इस प्र कहते हैँ कि यह जितने वाद 
ह वह स वेदान्त के सिद्धान्तो फो पुष्ट करने के 
लिये है कि जिस से अन्य मतवाला वेदान्त के 
सिद्धान्तो का खण्डन न कर सके । क्योकि यदि 
मनुष्य ने फिसी तकं कोघुना न हो तो इसको 
सुनते ही उत्तर देने के स्थान मे धवरा जाता ह 
ञ्रौर यदि सुनी हुई बात हूं तो उसे कोई घवराहट 
नदीं होती ओौर स्वषट कद देता है इस लिये वेदान्त 
के पैदि्तो ने जितने प्रकार के वाद हो सकते हों पने 


रन्यो मेँ पहिले से ही उनका वर्णन कर दिया है 
तुरन्त एक सौ त्र वाद्‌ बेदान्त फे श्राचार्यो ने 


[ २६२ | 
दिखला कर इन का खण्डन किया है इसका उतर 
सूत्रकार देते है । 


समाकषात्‌ ॥ १५॥ 


पदार्थ--सपाकर्पात्‌-बादानुबाद करे सत्य कहने 
से। 

अन्वयार्थ--यतः जानने की इच्छावालों को जव 
तक दोनों ओर का विचार न कर! दिया जावे बह 
यथां वात को नदीं पहुंच सकता । ईस किसे 
वेदान्त के चाये प्रत्येक विचार को जो जि्नाघु 
के लिये यथार्थं ज्ञान के मागं मे रुकावट प्रतीत होता 
है उते प्रमाणो युक्तय ओर टतु से प्रमाणित 
करके जिह्ासु कौ पर्ता करते र ओर पीये से 
उसका खण्डन बतला देते ह इस लिये वेदान्त का 
रय तासं एक ही है शेष स्वाद केवल जिगा 
की बुद्धि विचक्तणता के लिये दिये हे जसे कहा कि 
रह्म असत्‌ रै यदि चैतन्य असत्‌ है जा नियमानुङूल 


[ २६३ 1 
किस प्रकार क्रिया हो सकती है । जड प्रकृति मे 
क्रियावान वस्तु मानने से कों सक्रिय वस्तु ओर 
करं निष्क्रय हो नहीं सकती ्रौरन ही परमाणुं 
मरे संयोग हो सकता है क्योंकि सक्रिय पदां मे 
यदि समान गतिदो जा परमाणुं फी दशा में 
सजात होने से आवश्वक सूप से मिल जाना किनि 
है यदि निष्क्रिय माना जाषे तव भी प्रकृति मे संयोग 
नहीं हो सकता ओर संयोग के विना संसार बन 
नहीं सकतां इस पकार व्रह्म का अस्तित्व ( त्रस्ति) 
मान कर उससेषष्टि की उत्पति को सम्भव सिद्ध 
करके बतलाया है इसी प्रकार वेदान्त फे विषये पर 
जा विचार किया है बह सव जिक्ञाुग्रो' की योग्यता 
श्रोर ष्टके भीतर जा महा प्रलय से पूर्वं भिन्नर 
प्रकार के प्रलय होते हँ उसको बतलाने फे कारण 
श्रौरं यह वतलाने के लिये कि कहीं कारण परम्परा 
से कथन किया जाता ह कटी साक्तात्‌ । जिस पकार 
बहुधा ईसाई कहते है कि मसीह इत्राहीम का मेगा 


[ २६४ ] 

था जिसका यह अर्थं दै कि क्रम से मसीह का 
सम्बन्ध हवरा्ठीम सेह इस प्रकार के कारण होने से 
नतो वेदान्त के वाक्यं मे विरोध है भेद है किन्तु 
सव षाक्व अपने २ स्थान प्र आवश्यक दै जैसे 
को बालक अपने पिता से प्रशन करे कि मनुष्य किसे 
कहते हँ तो जिस प्रकार वहणएक एक श्रग को 
समाने के लिये वतला कर उसे ज्ञान करे कि 
इस सुदाय का नाम मनुष्य है इसी पकार उषरोक्त 
विषय है। 


प्रश्न कोषीतिकी ब्राह्मण में वाटाक्य जाति शुत्रोद की 
कथामें सुना है कि जो वालाक £न पुरूयों का कर्ता कि जिसका 
घह कर्म हे वह जानने योग्य है कहा है यहाँ पर क्या जीच जानने 
कै योग्य है अथवा प्राण जानने के योग्य द॑ यां परमात्मा । क्यों 
कि गुणौ से तीनों प्रगट है । लव मनुष्यों मेँ गति प्राणों कै द्वारा 
ही होती है यदि जिन मेँ भाप न हो, पेट में मोजन ओर अन्निन 
हो तो गति उत्पन्न नहीं हो सकती ।: सके सिवाय जीवका धर्म 
ञान ओर प्रयत है ओर कर्म प्रयत्न से होता दै शस से जीव ही 
विदित होता है । ब्रह्म को पुरुषों का क्ता होना भी अनेक स्थानों 
मे लिखा है श्स यिय शंका उत्पन्न होती है कि यहां पर किस का 
भाव ठेना चादिये । 


[{ २६५ | 
उत्तर-जगद्राचिखात्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ --जगत-~अर्थात्‌ संसार का । बाधित्वात्‌ 
प्रकट करने बाला हाने से । 


अरन्बयार्थ--यतः उस प्रकरण में पुरुप शब्द 
जगत के विषयमे आया है नौर जगत को उसका 
कमे अर्यात्‌ बना हृता कहा इस लिये परण भी 
जगत कत्ता नहीं हो सकते जैसा कि पूवं सिद्ध कर 
चुके क रौर न जीव कत्ता दी कदाजा सकता है। 
जगत कर्ता केवल ब्रद्मही हो सकता दै ग्नौर इसका 
यदी ग्रं लेना चाहिये । 

्रश्च वहां पुर्यां का कर्ता वतटाया ६्नकि जगत क! 
कर्ता ? 


उत्तर पुय जगत का ण्क बेड़ा भाग हे शख लिये जगत 
कै विषय में दो पुर णव्द आया टं जसे कोई कहता है करि 
रणजीत सिह लाहौर ॐ राजा थे वदां उसका अरं यह्‌ कि जिस 
देश की राजधानी रादौर दै उस सव देश का राजा है । यतः 
पुख्य कौ बनावट सव से धिक दै श्ल टये पुरुप शब्द जगत 
कै विषय मे आया रे । 


[ २६६ ] 


॥ प्रभ्र--पुरुष तो जीव भौर ब्रह्म का नाम है । न तो ब्रह्म का 
कत्ता बह्म हो सकता है ओर न जीर्वो का शस लिय यह कथन 
ठीक नहीं | 


उत्तर--अतः जौव को पुरुष उस समय कहते है जव वह 
पुरी अर्थात्‌ शरीर म रहता हो ओर विना शरीर कै ¶सकी पुरुप 
संका हो नहीं सकती शस चयि शरीर का कर्ता होने से वह पुरुप का 
कर्तां कहटाता रै स टिये ब्रह्म जो जगत कर्ता है वही जानने 


कै योग्य दहै 


प्रभ्र-जव कि उस घाक्य मेँ आये हुये प्राण शब्द्‌ लिखे 
गये लो जीव का टिक अर्थात्‌ चिन्ह है अथवा मुख्य प्राण से 
भाव है स से ब्रह्म जानने योग्य यह भाव किस प्रकार लिया 
जावे ? 


उत्तर जीव मुख्य प्रा लिङ्गान्नेति चेत्तद 
व्याख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 


पदाथ जीवमृख्य इस प्रकरण मेँ जीव ही मुख्य 
है । प्राण लिङ्गात्‌ इस का चिन्ह प्राण विद्यमान रहने 
से । न=नहीं । इतिचेत्‌=यदि एेसा हो । तत्‌ = उसका। 
ग्याख्यातम्‌ पूवं उत्तर दे चुके है । 


[ २६७ ] 


पदाथ प्राण लिङ्ग से जीव अथ लेमा चाद्ये 
तव यह कथन ठीक नहीं किर्योकि पूवं इस पर विचार 
क चुके दै । इस स्थान पर पुय का | कत्ता होने 
से वरह ह्वी लेना चाश्रि । इस पर जेमिनि ग्रचायं 
अपनी सम्पति देते दे । 


अन्या्धन्तु जेमिनिः प्रशनव्यख्यानाभ्याम' 

चैवमेके ॥ १८ ॥ 

पदाथ -अन्पार्थन्तु = दूरे श्रय के लिये । 

जैमिनि ग्यास जी फे शिप्य जेमिनि जी मानते हं । 

प्रश्न व्याख्यानाभ्यां प्रशन शओरौर उसके विवाद ॐ 

देखने से । श्रपिरभी । चौर । एवम्‌ = इसी प्रकार । 
एके - कोः विद्रान्‌ मानते है । 


श्न्वया्ण--जेमिन आचार्य कते दं कि ईस 
स्थल प्र विवाद करने की द्रावश्यकता नहीं कि, 
इस वाक्य मं जीव ग्रथ लेना चािये अथवा व्रह्म । 
करयोकि कौशीतकी व्राह्मण में जा इसे स्थान "पर" 


[ २६८ | 
प्रश्नोत्तर है उन त स्ट विदित होता हे कि वहां 
प्रन यह रै 


्रश्च-"सेति टये मनुष्य के जागने से प्राण" आदि से 
भिन्न जीव में जीव से भिन्न कोई विपय जाना जातरै है] घाटाका 
यह मनुष्य कहां सता है । कहां यह उत्यन्न भा दे ! यट कहां 
सेआयारै 


उत्तर जव यह सोकर क्रिस) खप्र को नहीं देखना उस्म 
प्राण समना भाव के दो जाति है भर यह जीव एक ओर ठग कर 
्रह्म कै आनन्द को भोगता टै अर्त्‌ सोने की दशा मेँ जीव बाहर 
कै वरिपयों को छोड़ कर एक ब्रहम के आनन्द्‌ को ठेता टै ओौर 
किर उस भात्मा से प्राण विभक्त हो कर ददरियों को जगति है 
ओर उससे सव संसार जागता ट । 


प्रक्ष क्यासोनेकीदृशामे जचोपाधि को त्याग कर 
व्रह्म नहीं हो जाता? 


उत्तर व्रह्ममे उपाधि अ! नहीं सकती धस लिए ब्रह्म 
जीव नहीं बनना । जव त्रश जाव वना नहीं तो उपाधि कथन हौ 
व्यथं है फिर उपाधि के ना्तसेजंवत्रद्यकंसे बन सता है। 
निस्सन्देद सुपुि दशा मे जच कां सम्बन्ध वाहर कौ वस्तुओं 
से प्रिर कर अपने भोतरहोने से क्स को ब्रह्म के गुण ओर 
अनन्द्क प्रतिहत टै ष्रनप्ररृत्ण में पर वजतनेय। शाखा 


[{ ६६६ ] 
वाले जीव को बतला कर ओर उत्क भ त" रटने वि, बह्म को 
ही जानने योग्य मानते है श्य पर भोग युक्ति दौ जानी ट 
वाक्रयान्वत्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ --क्यान्ययात्‌ = वाक्य योनना से । 
ञजन्वपार्भ--दरहदारए्यक उपनिषद्‌ मं याज्ञ 
बल्क्य ने ैतरेयीसे कारक दे! येतरेयि पतिक 
इच्छा से पति को प्रप नदीं कते किन्तु आसा कौ 
इच्छासे, इसी प्रकार पुत्र कीडच्छा से पत्र से 
प्पार नीं करते कन्तु त्मा की इच्छा से इसी 
भांति वतलाते हुये का टैक्रिसव की इन््ा से 
सवको प्यार नदीं करते किन्तु त्रा कौ इच्छ से 
सव॒ को प्यार करते दहं आत्मादी श्रये पेत्रयी ! 
देखने प्रुनने श्रौर जानने के योग्य हे केथल एक श्रात्मा 
के जानलेनेसेदी सव का ज्ञान हो जाता है 
तात्मा के मुने ग्नौर मनन करने ग्रौर ठक रीति 
पर जनने से यह सव जगत जाना जाता रे । यहां 





` दनघररेवतयुः कामाय पिः प्रियोभवति जरा्मनम्तु कामाय पतिः प्रियो 
भवति, इन्यादि । बृ०।४।५।६। \ 


+ 


[ २७० | 


पर यह सन्देह होता है फि इस स्थान पर जीवातमा 
को रखने, सुनने श्रौर जानने के योग्य वतलाया 
है अथवा परमात्मा को प्यारा कदने ते तो भोगनेवाला 
जीवात्मा विदित हेता ह? गनौर श्रात्मा के जानने 
से सवकाज्ञान हो जाने के कारण परमात्मा का 
ञान होता दै परन्तु जव पूणंतया विचार करफ़ देखते 
हतो स्थान पर परमात्मा ही का विश्वाश होता 
है क्योकि सम्पूणं वाक्य का अर्थं इसी मे पाया 
जाता दे क्यो्गि याज्ञवल्व्य नेमेत्रेयी सेक्दाथा 
कि इस धन से मुक्ति की आशा नदीं इस पर 
मतरेयी नेका क्रि जिसमे मुक्तन हों उस से 
युभे लाभनह्येगा इस परलिये जिससे मेँ क्त हो जाड" 
राप उसी का उपदेश करं ऽस पर याज्ञवल्क्य ने सम्पूणं 
्रात्मोपदेश क्रिया । क्योकि युक्ति सिवाय परमात्मा 
के जानने के श्रीर्‌ किसके ज्ञान सेनी हो सकती 
इस लिये यहां आत्मा के शब्द॒से परमातमा 
री लेना चाहिये । 


[ २७! |] 


्रश्च-यदि आत्मा शब्द्‌ से परमात्मा लिया जवे तो क्या 
परमात्मा कै लिए धन, पुत्र, सी, इत्यादि प्रिय होती है । यह 
किंस प्रकार सम्भव है ९स लियि स का भाव जीवात्मा ही ठेना 


चाहिये १ 


उत्तर- यतः जीवात्मा मे आनन्द की न्यूनता है ज्सिसे 
उस की कमी पुरी हो उसी की श्च्छा होती है स लिये धन में 
आनन्द समभ कर शस की इच्छा पूति करता टै । पत्र मे आननद 
समभ कर स की कामना को पूरा करता है । खनौ को आनन्द 
समभ कर उस की श्च्छा को पूरा करता है। दस्तुतः 
प्रत्येक कामना आनन्द की इच्छा से होती टै ओर आनन्द 
सिवव्य परमात्मा कै दूसरे मे दै नहीं स लिये समस्त धन्छायें 
परमात्म प्राप्ति के हं लिए है! ६स पर आशएमरथ्य आचाय अपनी 
सम्मति देते है! 


प्रतिज्ञासिद्ध विह्धमाश्मरभ्यः ॥ २० ॥ 


€ [ष ५ 

पदाय- प्रतिज्ञा = इद उचन । सिद्ध : = सिद्धदहो 

जाने से । लिङ्गम्‌ = परमात्मा के जानने का चिन, 
आश्रण्यः = आरमरथ्य ्राचायं कहते हे । 


अन्वयाय-यतः यह प्रतिज्ा कि इस एक श्राल्न 
के जानने से स्व दही जाना जावेगा दस प्रतिङ्ना का 


[ २७२ ] 

प्रमाणित होना फि परमात्मा के ही जानने से सव 
जाना जः सकता हे यह चिन्ह इसका विव्रमान 
हैकरि याङ्गवल्फय श्रौर मेत्रेयी कौ कथा मेँ आत्मा 
शब्द से परमात्मा दही लेना चाद्ये । इस प्रकार 
आश्मरथ्य प्राचायं मानते हे नदीं तो प्रतिज्ञा सिद्धनहीहो 
सक्ती ? 

परणन-यह किस भांति सम्भव है कि एक परमात्मा के 
जानने से सव कुछ जाना जावे ? 


उत्तर- मनुष्य शरीर ब्रह्माएड का चित्र र निस प्रकार 
संसारके चित्र ओर भूगोट से जगत का ज्ञान होता टै। जव 
मनुष्य शरीर के भीतर अन्नमयकोप से विचार करगे तो अन्त 
मेब्रहमकादी ज्ञान होता है अतः अन्तिमकेज्ञान से पूं वालो 
काक्ञान दोगा ही ! जसे कोई कटे किधर की पडी (ज्ञने) की 
एक सीद चुने से सव पर चद्‌ जाता टै अतः जो सोपान की 
अन्तिम परंडो पर चद्‌ ज्ञायगा वह सव को जान जावेगा । 


र्न ~ वहुधा आचार्य दस प्रकरण मेँ जीव ब्रह्म का अभेदं 
मानते दै। 


उत्तर-अगेद्‌ कै कारण हम पूवं ही कह चुके है कि जिस 
४ म ५ निष 
प्रकार दर्पण सन्म स्लते ही जल शोर काजल का एक साथ 


[ २७३ ] 


न होता है इसी प्रकार एक साथ ही जीव ओर ब्रह्म का क्षान 
होता है जव मरन शुद्ध ओर ष्य होगा तत्र ही दोनों का क्षान होगा । 


प्रश्न न्याय दरशन मँ तो मन की परिभाषा (रक्षण ) 
यह रै कि जिस के कारण एक काल मेँ दो वस्तुं का क्ञान नहीं 
हो सकता । आप जीव ब्रहम का एक साथ कंसे नान मानते है । 


उत्तर- दो इन्द्रियों के विषयों का एक साथ ज्ञान नहीं 
होता जीव ओर व्रह्म दो श््द्रियः के विषय नहीं स च्य क साथ 
कषान हो सकता दै । शस पर ओडुछोमि आचाय को सम्मति शस 
प्रकार है। 


उत्क्रमिष्यत एवं भावा दित्योडुलोमिः 
॥ २१॥ ‰२ 


पदाथं --उत्कमिष्यतः = पूर्व अवस्था को त्यागन 
कर जाने वाले जीव को। एवंभावात्‌ = परमात्मा 


‰ ज्ञाना पग पादकं मनः। ३ ।२।६० शरोर गुगपज्तानानुत्पत्तिमंनसो 
िद्गम।१।९। १६ न्यापके प्रमाण करि मन एक कालमेषो 
बाते नहीं मनन कर सक्ता ( अनुवादक ) 


# इत सूत्र पर भी दशंनानन्दर जी ने भाप्य नहो ल्पा श्रो म वेदान्द्‌ 
दशन मे ही प्रेस कौ श्रनवयानना ते स्थान पा सका। इस क्ञिये 
मने इस पर टीका लिख री रे । ( भ्रनुवाद्क ) 


[ २७४ |] 


की प्रापि होने से एकता का कथन है । इति = रेसा। 
ओड़लोमिः = ्नडलोमि आचार्यं मानते है । 


अन्वयाथ -शरीर को चइ कर यह जीव पप्मात्मा 
को प्राप्त होता है जिस भकार सव नदियां वह कर 
समुद्र पाती दै इसी मकार नाम ओौर सूप को 
दमोडकर पृक्त पुरुष उस दिव्य गुण युक्त परभात्मा 
को प्राप्न होता है रथात्‌ वहां को किसी का देखने 
बाला नहीं न सुनने बाला ही होता टै इस क्तिये 
अमिन्नता ह । यह ्रौडलोमि आचार्यं का पूवं पत 
समभना चाये । इस पर॒ काशङृत्स्नाचायं की 
सम्पति प्रकट की जाती रै कि- 


अवस्थिते रिति क।शृ्रत्नः ॥ २२ ॥ 


पाथ --अवस्थितेः-उस मेँ रहने से । काशकृतस्नः 
इतिः = काशकृत्स्नाचायं मानते है ! 


गरन्वयाथं--यतः जीव के भीतर ब्रह्म है जैसा कि 
ददारण्यक उपनिषद्‌ के बाय से सिद्ध होचुका है 


पः 


[ २७५ ] 
इस तिये जीव अर व्रह्यका एक साथ दी ज्ञान 
होता ट ओर ब्रह्म के जानने से दही सव की पोक्त 
होती रै इस लिये रत्या शब्द से ब्रह्म काही अधं 
लेना चादिये । 


्रश्न-यतः श्रुति ने यह लिला है कि श्स जीवात्मा से 
अणु प्रवेश" कर के नाम रूप वाला जगत बनाया | भिस से 
स्परैकिव्रह्मकोणएक दशाजीत्र र? 


उत" अणु" शन्रसेहो सिद्धदै कि जीय ओर 
ब्रहम भिन्न २६ क्योकि यदि प्रवेश करके कहते तो परमात्मा ओर 
माया दो होते णक प्रवेश करने वाटा दृत्रे जिल से प्रते फिथा 
परन्तु ५ अगु" शद्‌ ने तोन सिद्ध क्रिये अर्थान्‌ एक प्रर, जिस 
म प्रवेश किया । दूरे जोव, जे) प्रवेश हुआ ओर तीसर। पष्मा्मा 
जे अगु प्रवेश हुभा शस लिये सव के मोतर होने से पात्या क 
कषन अर्थान्‌ सव का क्ञनभ। हो सकता ट! 


प्रश्न -यदि ज भोर व्रह्म को एक ह मान टिया जावर 
लोक्यादोपदै? 





हरण प्रहणात्‌ । न्ण०३।१।३१ 


मृहत्सूचम प्रहणात्‌ “ । श्रणोरणोयान्‌ । कट २। 
पेषृ९णुत्रासा " । इन्फादि प्रमाण ह । 


[ २७६ |] 


उत्तर-पहिटे तो; श्रुतियां ओर सूत्र अप्रमाणित होगि 
जिनमें मेद वतलाया है दूसरे उन श्रुतियों के विरोध होने से 
अभेद्‌ वाली शरुतियां भी अप्रमाण हो जावेगी जव श्रुति ओर सुर 
अप्रमाण होगे तो वेदान्त शास्त्र हो प्रमाण न रहेगा 


प्रशन--यदि मेद्‌ वाली श्रुति को उपाधिकृत मेद ओर 
अभेद्‌ वाटी को साक्षात्‌ अभेद मेँ टगावें तोःक्या दोष है ? 


उत्तर--शस दृशा मेँ जीव के भीतर व्रह्म नहीं क्हाजा 
सकता जसा किश्ुति मे कहा है शस प्रकार का कोई दान्त 








# काशकृतस्ना चायं यह मानते ह कि ^ श्रततीत्यात्मा "' श्र्थात्‌ जो 
सन स्थानो मेँ व्यापक टो उत के श्रात्मा कहते दँ भगवान शंकर 
चायं जी उक्त सूत्र फा शरदरेतव।द्‌ के भावों के श्रनुषार यह भाष्य 
करते हरि जितम नानाप्रकार फे अ्र्धाभाससे नीव परमात्मा 
वन कर सव्र स्थित ट । श्र शंक्ररचायं जौ लिखते द करि“्रभदो- 
भिधान मिति काश कृलस्नाचायं मण्यते ” क्योकि ^ यत्रिप्रैतमिव 
भेषनितदितर इतरं पश्यति यत्रत्य सवं मात्मेवा भु्तःहेन कं पश्येत 
इस खहदारस्यक करी ध्र,ति से नव को क्रिस फो नहीं देवता श्रोर 
सष ्रपनाश्रापहीरैते यह काश कृस्नाचायं फे मत सम्मत दे 
परन्तु भगवान शंकर इस के पूरव पत्त मान कर लिस्तेष् क्षि 
^ विज्ञानात्म परमात्मनो त्रिया प्रत्यु स्थापित नाम रूप रचित 
देहादपाभि निमित्ता भेरो न पारमार्थिक इभ्येषेधिः सँ वेदात 
वादिभिरम्यूवगरतव्यः '" पल्नतु यहाँ पर कोपीतिकी ब्राद्यण के 
श्रनुसार शरोर “ पसम च एतव्‌ कर्मेति " कथन से जीव का वर॑ 
नही दै सिन्तु केवल बरद का वणन श्रौर भमेदवाद की गन्ध भौ 


भी रै। ( भनुषादक ) 


| २७७ | 


नहीं जहां उपाधिकृत मेद्‌ से पक दूसरे ॐ भीतर जासके इसमें 
" आत्माश्रय दोष है सी प्रकार के ओर भी भन्यदोष है । 


प्रशन-यतः हम जगत को मिथ्या मानते रै श्स लिये :यष् 
सव दोष भी मिथ्यादी है श्रुति भी जगत के भीतर होने से मिथ्या 
ही है ्स लिये जव सव दोष मिथ्या नो मिश्यासे हमारी क्या 
हानि हो सकती रै ? 


उत्तर- जव जगन मेँ हनि से श्रनि भोर अन्य दोप मिथ्या 
टै तो आपका यह्‌ वाक्य भौ कि जगत मिथ्या ओर जोत्र ब्रह्म 
का मेद्‌ नहीं जगत के भीतर होने से मिथ्या ही होगा जव यह 
घाक्य मिथ्या हुभा तो सक विरुद्ध सत्य होगा कि जेगत सत्य 
है ओर जीव व्रह्म कामेद्‌ है। 


परशून-यदि यह माना जवि करि जगन सत्यदैतो जगन 
मेहने से हमारा यह वाक्य भ, सत्य दोग कि जगन विध्वा 
है भोर जीव व्रह्म का मेद्‌ नदीं । 


उत्तर-यतः श्स याक्य को सत्य सिद्ध करने के लिये 
जगन का सत्य होना परम आ्रावश्यक रे कि जिससे शस वाक्य 
क़्। खण्डन होता रै श्सरिे जगन के निरक्ररण को दशा में 
यह वाक्य असव सिद्ध हाता रं ओर जगत के मिध्या होनेकौ 
दशाम भौ जगतके भीतर देनिस मिथ्या श्ख लिय दोनों 
दशो मँ मिथ्या होने से जोव ओर ब्रह्म के अभेद की प्रनिज्ञा 
गिर जाषेगी । 


"फ 1 11: 


[ २७८ | 
्रणन.. जो ब्रहम जगत का कारण सिद्ध किया गया है धह 
निमित्त कारण ही है ओर उपादान कारण नहीं १ 


स्त प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा टषटान्तानु 
परोधात्‌ ॥ २३॥ 


पदाय॑ - परकृतिः = उपादान कारण । च~ भी । 
परतिज्ञा = वचन से । टृष्न्त = उदाहरण । अ्नुप- 
रोधात्‌ = व्रिरोध न होने से । 


अन्व धाथं--यदि व्रह्म को जगत का निमित्त 
कारण मान लिया जापरेतो प्रकृति शो उपदान करण 
मानना पटेगा । जिस प्रकार घट का बनाने गला 
ङम्धार है अ्रथ्रा भूषणो का बनाने बाला खं 
कार है इनका उपादान कारण खण रौर मिष 
भिन्न रहस प्रकार से मानने से इस प्रतिज्ञा मर 
शरन्तर ्राजावेगा कि जिम एक के जानने से सव 
--जाने जाते हे ग्रर दृष्टान्त जो दिये है बह. सब ..उषा- 
दान कारणके दिये ह उन से भी विरो 


[ ८७६ ] 


स लिये ब्रह्म को जगत का उपादान कारण ओर 
निमित्त कारण दोनों माननां चादिये । 


्र्न-यह किस प्रकार सम्भव रै कि किसी वस्तु फा 
कारण उपादान ओर निमित्तकारण दोनों एक ही हों १ शस मे 
रष्टान्त का अभाव है । 


उत्तर--सूत्र कार उस आक्षेप फा खण्डन करते है कि 
यदि प्ररृति न हो तो ब्रह्म जगत को किस प्रकार ओर किस 
से बनावे । बह कहते है कि हमारा आत्मा शब्द्‌ कहने से ही 
दोनों भाव आजाते टै जिस प्रकार मकड़ी वाले द्रष्टान्त में दोनों 
जौव ओर शरीर एत मकड़ी शब्द्‌ से छि जति है यहां ब्रह्मको 
वद माया सहित मानते है । अकेला नही मानते । क्यों कि एक 


म ह। केवल आत्मा शब्द्‌ का प्रयोग नही हो सकता क्योंकि तिना 
न्याप्य के व्यापक कहला नहीं सकता । 


्रशन-दोनो कारण क्यों कर माने जा सकते है! 


उत्तर -अभिध्योपदेशाच्च ॥२५॥ 
पदाय -श्रभिध्योः = मेद्‌ से नित्य । उपदेशात्‌ = 
उपदेश करने से । च = भी । 
अन्वयाथं--यथा श्रा शब्द्‌ का उपदेश करते 
` हये इस के व्याप्य को भिन्न नहीं बत्तलाया ओग 


[ २८० | 


बिना व्याप्य के व्यापक कहला नहीं सकता इस लिये 
त्रासा शब्द्‌ मिश्रित ट जो बिना व्याप्य के कोई 
श्रथं नहीं रखता । इस प्रकार मकड़ी का शान्त भी 
जीव श्रौर शरीर केभेदफेविना ही दिया गया है 
शरात्‌ वहां शरीर श्रौर जीव पं भेद होते हये भी 
एक कहागया है । इस उपदेश से जिस प्रकार मकदी 
जले का उपाद्‌न कारण श्रौर निमित्ति कारण दोनो 
है सी भांति आत्मा को जो व्याप्य से पिधित टै 
जगत ३ निमित्ति ओर उपादान कारण दोनों कह 
सकते हैँ परन्तु जव भेद से उपदेश करेगे तव दोना 
भिन्न २ होंगे । जव दूसरे के विषय मेँ अपने को 
परथक करते तव ^ ' शब्द्‌ से शरीर ओओौर । जीव ' 
दोनों लेते है परन्तु जिस समय आप बिचारते हैँ तव 
सीर रहित ओ्रौर अपने को ८” कहते है इस 
प्रकार प्रकत से रहित उपदेश करने से आत्मा दोनों 
रारण ( निमित्ति ओर उपादान ) हा सकता है । 


[ २८१ ] 


्रस्ल- शस भादि दोनों क्यों माने १ ठीक प्रकार जो जीव 
ओर ब्रह्म का मेद सिद्ध है ओर ब्रह्म जगत का निमित्त कारप्र 
युकतियों ओर प्रमाणो से टिया जाता दै क्यों न किया जाते ? ` 


उत्-साक्ताच्चोभयाम्ननात्‌ ॥ २५॥ 


पदा्थं-साकतात्‌ स्ट रीति से। चभी। 
उभय = दोनो । अन्ननात्‌ = वेद से उपदेश मिलने से। 

्रन्वयाधं--यतः श्रुति ने आत्मा शब्द से दोनों 
शरणं निकलते देख करस्थान २ पर दोनों कारणों का 
उपदेश इस लिये किया कि कहीं ईश्वर को पर 
तंत्र मान कर संसार के उत्पन्न करने पे अशक्त न 
मान लिया जावे जिस प्रकार मनुष्य शरीर के आधीन 
नहीं होता । क्वोकि मनुष्य शरीर ओर जीव मिथित 
क्रिया ङा नाम है जिस प्रकार राजा भसम्पतति ङ 
श्राधीन नदी होता क्यो फिराजा वी कढलाता है 
कि निस की भू-सम्पत्ति हो इसी प्रकार आत्मा भौ 
सृष्ट करने पँ प्रकृति फे आधीन (श्रित) नहीं । 
क्योकि वह उसके पास संदा से है । 


[ ९ ] 


प्रष्ल- जव कि परमात्मा विना प्रकृति के जगत को नहीं 
बना सकता तो वह जगत वनाने कै चयि प्रङृति कै आधीन 
श्यो नहीं ? 


उत्तर -जिस की आवश्यकता होती है उस के वनाने की 
आवश्यकता दोती है जिस को वनाने की आवश्यकतानहीं होती बह 
उस कै आधीन नही होता जैसे किसी के पास खाने को रोटी न 
हो उसे रोटो के आधीन कहते ६ परन्तु जिस धनवान के पास 
रोरी हो ओर यद्यपि खाता वह भी है परन्तु उस को रोटी फे 
आधीन नहीं कहते । स लिये जिस परमेश्वर को ग्रहति फे 
उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी वह तो प्रकृति के आश्रय 
कहलावेगा परन्तु जिस के पास अनादि काल से प्ररृति विद्यमान 
ह बह उस के आश्रित (आधीन) किस प्रकार हो सकता है । 


प्रश्न-यदि परमेभ्वर के पास प्रति न हो तो वह जगत 
उत्पन्न नहीं कर सकता श्स लिए वह प्रति के ही आधित 
कहलावेगा १ 

उत्तर- यदि परमेश्वर के पास प्रति न हो तो वह 
परमेश्वर ही नहीं कहला सकता । क्यों कि परमेश्वर का अरं 
सव से अधिक सामग्र के स्वामी के है जिस के पास सम्पत्ति 
नहीं बह स्वामी कंसा ? परमेश्वर उस दशा म कटटाता है जव 
कि उस की सम्पत्ति नित्य हो ! 


प्र्ल-परमेश्वर मेँ धरति के उत्पन्न करने की शक्ति टै 
स लिये गुण सम्पत्ति के अधिकारी होने से वह स्वामी 
कटकाता है १ 


[ २८३ | 


उक्तर--यह तो उभयतः सर्वतन्त्र सिद्धान्त दै कि जगत 
को पररृति से परमेश्वर वनाता है । पक प्रतिज्ञा यह टै कि एस 
स्वाम की सम्पत्ति अनादि नित्य है दूसरी ओर यह है कि उसको 
्रङृनि के भी उत्पन्न करने की सामथं है । पहिली दशा मे वह 
पराधीन नहीं कय कि वस्तु दियमान है । दूसरी दशा मे जितनी 
देर उत्पत्ता करने मेँ लगेगी उतनी देर तक पराधीन मानना 
पडेगा क्योकि परतन्त्र कत्तं स्वतन्त्र क्रिया के आधीन हेता है 
( जैसे मनुष्य मिद्ध से घट वनानि म एस लिए परतन्त्र ै कि यदि 
प्रति क परमाणुं मे वनने की स्वतन्त्र क्रिया विद्यमान न हो 
तो किसी भी प्रयत के करते हुए भो मनुष्य घट नहीं घना 
सकला ओर श्स परनन्त्रना को कर्ता की शक्ति से वाहर मानकर 
परतस्बरकर्ता कहा जाता है अर्थात्‌ जब तक जिस पदारथ न 
वह क्रिया विद्यपरान है कि जिसके अनुकल करिया की जा रही है 
तो कक साधन सिद्ध हो सकेगा अन्यथा नहीं । संसार मँ कों 
अशनि के स्तम्भके ओर आकाश का आंगन नहीं वना सकता 
बह तो केवल पृथ्वी के परमाणुओं से ही बन सकेगा कि जिसमे 
उस ऊ मनन का धमं वियमान है चाहे कत्तां कितना ही स्वतन्त्र 
अपनी क्रिया मेँ क्यों न हो-अनुवाद्क ) अतः इस प्रकरण मँ 
ईर फो स्वतन्त्र कर्ता मानना पड़ेगा शस पर जितने आक्षेप 
उत्पन्न होते ट उनका उत्तर मिलना कठिन है । शस लिये तीनों 
को अनादि मानना हो ठीक दै जे केवल एक आत्मा के शब्द्‌ से 
ही जाने जाते है । 

प्रशन-त्रह्म ने आत्मा को वनाया इस से आत्मा का जन्म 


होना भ जाता है दूसरी ओर आत्मा को नित्य बताया 
गया 


[ २८४ |] 


उत्तर आत्मत परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 

पदार्थ प्रात करते=आत्मा कमे है । परिणामात्‌ = 
रूप रहित होने से । 

शन्वयाधं- व्रह्म को जो अत्मा का करतां बतलाया 
गया है इसका कारण यह टै कि जव शरीर मे 
जीव जाता है तथ उसी आत्म संज्ञा होती है क्यों 
कि अ्रत्मा गा अथं व्यापक रने व्याप्य फे बिना 
हो नहीं सकता अतः जव ब्रह्म जीव को उसका 
वयाप्य अर्थात्‌ शरीर देते द त आत्म संज्ञा अर्थात्‌ नाम 
आत्मा होता है श्नौर शरीर भिन्न २ पकार केटदसमे 
जा कर निराकार त्मा प्रथक्‌ भांति का ब्रिदित 
होता है इस स्पान्तर से इसको वना हुा कथन 
किया गया हे यथाथ पे वह नित्य है इसलिये उस 
को नित्यरोते हये भी इस परिवर्तन के कारण 
बना हश कह सकते है । 


१ ४३ ४ 
प्रश्न व्रत से गद्धप्य जगत को कार्य नदीं मानते ओर 
र कै कारण होने को भो श्रघ्वीकार करते है ? 


॥ २८५ ] 
उत्त -योनिश्चगीयते ॥ २७॥। 


पदार्थं-- योनिः = कारण । च = भी । गीयते = 
वेदों पँ गाया गया अर्थात्‌ बतलाया गया हे । 


अन्वयाथं-गेदों श्रौर उपनिषदों मेँ ब्रह्म को 
जगत की योनि क्रा गया है यह शब्द उपादान 
कार्ण मेँ अथवा स्थान म प्रयोग किया जाता है 
निस प्रकार कटा दै करि जो परनुष्य. जगत कत्ता पुरुष 
को श्नयव्राब्रह्मकोजेो जगत की योनि रै । इसके 
श्रतिरिक्त श्रुति कटती रै क्रि जो भृतं की योनि 
( उत्पत्तस्थान ) ह श्नौर जिसे धीर मनुष्य देखते रै 
यहां पर योनि शब्द #२ उपादानकारण फे कारण 
प्रयोग मेया {। करयो लोक पे पृथ्बी को श्नौषधि 








# शास्त्र णोनित्वरात्‌ । 


+र यत्तदद्ररयमप्राह् प्रगोत्र परवणमचक्तः श्रोत्रं त पाणि पादम्‌ । 


नित्यं विभु सवं गतं सुमृदमं तध्यय यद्रत योनि परि परयन्ति 
ˆ धाराः। पुण्कष । १।१।६ ( भ्नुवादक ) 


भ 
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की योनि वतलाते रै इस कारण उपादान कारण विचार 
करके मकड़ी का हृष्ान्त भी" उपनिषदों ने दिया रै 
जिसमे स्पष्ट विदित हे क्रि माया सहित ब्रह्म को 
जगत का उएदान रौर निमित्त कारण बतलाया है। 
शद्ध ब्रह्म को नहीं । अ्रतः प्रति श्रौर परुष दोनों 
ही हये ज इस जगत के निमित्त कारण श्रौर उपादान 
कारण करलाते है । अकेला व्रह्म निमित्त कारण श्रौर 
अकेली भरकृति उपादान कारण सिद्ध होती है ञव 
अन्तिम मूत्र कहते है । 


एतेन सवे उयाख्याता व्यास्य।ता॥ २८॥ 


पदाथ- एतेन इध नियम से । .स्वे = सव ही। 
व्याख्यात्‌ = जगत कतां प्रिपयर प्रकरण । व्याख्याता ॥ 
वर्णन क्रिये गये है । 

। गरन्वयाथ--जिस ४कार प्रकृति को स्तत्र जगत 
कतां हाने का रुणडन, कने के . लिये उसमे ज्ञान 
पूवक । त्ता नोने का खण्डन पाच सूत्र पाद्‌ एक से 
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कषर यहां तक भि २ भकार फे आकतेप करके की ग 
है उसीसे रौर मशुष्य भी जो पांच भृतो को स्वतंन 
गत का कारण मानते रै अथवा आकर्षशा से जगत 
की उत्पत्ति स्वीकार करते है अथवा जो दो प्रकार 
की विच्ृत शक्ति रथात्‌ असति श्रौर नास्ति सै या 
एक पिलाने बाली दूसरी अलग करने वाती से जगते 
उत्पन्न होना मानते है शस प्रकार के जा ओर पाद 
(अध्याय ) अर्थात्‌ बरह्म को कारण न मान कर वणन 
की गई है स्वका खण्डन हो जाता है| यतः यह 
वेदान्त शाख्च उन मनुष्या फे किये रै जो करि दशेन 
शरीर उपनिषद्‌ से अथ को जान सकें इस लिये 
संकतेप से सव मतं का खण्डन किया है । स्वभाव 
वादियों के प्रत्येक भांति के तकं कास से खण्डन 
हो जाता है अतः बेदान्त दशन अध्याय एक का 
चौथा पाद समाप हा ओर प्रथमाध्याय भी समा 
हो चुका | परमात्मा की दयासे शेष भी शीघ्री 
समरप हे जाबेगा । यद अनुबाद अत्पन्न ट्रा एर 


[ २८८ |] 


है जवकि मेरी ही बुद्धिम पूणं है तो अन्य 
्िद्रानों की समभ पे करसे एण सकता है इस 
लिये जर दोष द्िखलाई दे मुभे मृनित करे । 
यद्यपि समस्त प्राचीन आचार्यं जीव ओर व्रह्म का 
भेद मानते है जेसाकरिव्धापजी के मूर से निश्चित 
देता है । आजकल माया वाद्‌ का नापर भवुप्यों ने 
वेदान्त रख दियादैजा यथाथ में ठीक नीं । 
वेदान्त मनुष्य की मात्मा को वलवान, परोपकारी 
पुरुषाथी, बनाता हे ओर माथा वाद आलसी ज्रौर 
स्वाथीं वना कर हानि प्रद है। वेदान्ती अन्तःकरण 
की शुद्धि के लिये निष्काम कर्मो का करना एक 
आवश्यक विचार है रौर माया वादी निष्काम हना 
ही चाहता दै परन्तु सकाम ह श्री शंकराच(यजी तो 
श्रपनी विश्वदित (वसीञ्रत ) मेँ यह लिखते हं कि 
वेद को नित्य षर रौर वेदाय कमं नित्य 
करो | ओर इन का व्यवहार भी वतलातादै फि 
उन्होंने बुद्धि रादि नास्तिकमतों के खण्डन करने में 
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इतना पुरुषाय किया है कि संसार चकित है । 
अर्थात्‌ वाईस वपं की श्नवस्था मँ कार्यारम्भ करके 
३२ वपं की अवस्था मे संसार त्याग दिया । दश 
व॑ मर इतना काभ आश्वायं मे गलता है। इधर माया 
वादियों से जव कटा जाता क्रि आप्‌ कु उपदेश 
करके सुधार करो तो वह कहते टै फि संसार के 
कटि दुर नहीं किये जाते केवल श्रपने पावो पर 
जृते पिनलो । अथात्‌ जव बेदान्ती कटला कर गेये 
वल पिन कर वेगण्य का स्वग धारण करके खा 
श्रौर विलास भि वने गहना वतलारहे है तो यह 
किस प्रकार वेदान्ती कहे जा सकते द| श्री शंकरा 
चायं जी आत्म वेध का अ्रभिकार. उसको तेर 
जिसने तप से पापों का नाश करफे मन को शुद्ध 
कर लिया हो । जिसने ईश्वर की उपासना से चित्त 
को शान्त कर लिया हो । जिसने वरराग्य कां ` 
सवाग धारणन क्रिया हो किन्तु जिसके हृदय फे भीतर 
चक्रवती राज्य से तेकर संसार फे समस्त घुस आत्मा 
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केलिये हानि कारक ही सिद्ध हये हो । यथपि मायावाद्‌ 
रौर वेदान्त म बहुत ही अन्तर है निस से मायावादी 
शरविया ओर सायं मे फंस कर विपरीत कर्मं कर 
रे है । तयक वेदान्त फे पाठक को चाहिये कि 
वह नवात्मा को नित्य मान कर निर्भय होकर परम 
प्रचार करे जेसाकिश्री स्वामी शंकराचार्य जीने 
किया । म्यक वेदान्त विचारने बाले को चाये कि 
वह शरीर को भोग के अधिकार पँ करके अपने 
यथायं लचय अरथा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पे लग 
जावे । रान दिनि संसार मे जितने विपरीत कर्मं हे 
रहे हन कोदूर करने केलिये पूरा प्रयत शओरौर 
रुपाय करे । जो मनुष्य भोजन बाद मँ श्रहनिशि 
लगे रहं रौर संसार फे उपकार का फी ध्यान न 
दँ बह यथायं मेँ वेदान्त को कलंकित करते ह । 
हम मानते हमि संसार मिथ्या है क्या इसका यह 
भये है कि संसार का अस्तित्र ही नहीं! किन्तु 
यहु भी मिथ्या है । शक्ति फे लिये जगत फे ष्दा्ं 
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परिध्या साधन है । जो मनुष्य जगत की वस्त्रा से 
क्ति चाहते रै बह मिथ्या काभ करते है। पक्ति के 
लिये ब्रह्म ही एक सत्य साधन है श्रौर शेष॒ सब 
साधन ब्रह्मी प्राप्ति के रै अतः माया बाद्‌ फे 
श्रालस्य को त्यागन करके यदि एकं भी सच्चा 
वेदान्ती बन जावे तो पँ श्रपने पुरुषा को सफल 
समभ सकता हू' । ओरेम्‌ शम्‌ । 


श्नि श्रौ इष्टा पथ पुरौ ( ध्टावा ) प्ान्तर्गत खलुना भ्राम वास्तन्य 
शांडिद्य गेति श्रौ पं* रल मणि दीक्षितात्मज श्रौ १० 
चन्द्रिका प्रसाद्‌ दीक्षित खनु श्रौ पं० गेकुल चन्द्र दीक्षित छते 
्रहम सूत्रे आयं भाषा भाष्ये प्रथमाध्या यस्य चतुर्थः पादः 
समाप्तः। सम्वत्‌ ९ ग्रह ६ शशि ८ वेद ७वसु । माघ शुङ्ध 
भृगुतरार । श्रौ वसन्त पाच खुभग । किय 
अनुवाद विचार । 


दिप्क्णी श्री भाष्य कार श्री रामानुज स्वामी इस श्रध्याय की समाप्ति बे 
भ्रपे वेदात माप्य मे लिते है रि “ एते पार चतुटयो्थं 
कलापेन सवं वेदान्तेषु -जगत कारण प्रतिपादन परः स्वे वाक्ष 
शेगश्चेतना ऽ चेतन विलदण सवेत सवे शक्ति ्रह्म प्रति पादन परं 
व्याखपाता इति पऽभ्पातोऽध्याय परि सपापति योतनाधैः। भरोग्भा० 
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नण मू० १ ।४। २८ श्रथति ^ नो वुक्तर्यो का समूह कहा गणा १ 
उसे स्ये कि शेप वाज्य भी जड़ चेतन ते विलक्तण, सर्वस, 
सवं शक्तिमान्‌ त्रच के प्रति पादक द" ( श्रनुवादक ) 


विरेष-“ एतेन सवे व्याख्याता ” इस श्रन्तिम पूत्रकाश्नी शंकराचायं जी 
ने परमगुरौ ‡ लग्डन करने मे लगाया दै शरीर स्य शास्त्र की 
प्रकृति का खण्डन क्रिया > परन्तु श्री भप्य कारनेन्याय सगव 
श्रथाभात नहीं क्रिया जो श्लाघ्य हे । शंकर मतवारी केवल प्राचीन 
ऋषिं केसकर का चण्डन ही नहा करते न्तु श्रषशन्द्‌ भी प्रणेग 
करते हे जेते ५ ्वारज्य पिटः " नामक पृस्तक मे “ नेन कपिेन 
दष्टः" श्र्थाव्‌ उस दुष्ट कपिल ने कहा कटु वाक्य वरा प्रयोग 
कियाद इसी भांति “श्रद्ेत सिदि'" मे मभुसूरन सरस्वती मे 
कषा रै ^ इति कुमतिरत पे तत्व वादी वराकः । प्रलपति पद कारे 
चरुडनाभास मुच्चेः > ›८ * पामसिहस्य पिह: याँ परोप 
बधिरो कौ कुला वनलाया र इसी प्रकार शरोर भौ परमाण 


( श्रनुवादक ) 





॥ ओम्‌ । 
परिशिष्ट विषये वेदान्त रहस्य ठ्थाख्या लिख्यते 
-- „>< 
लम्धति भारत वर्षं तधा इससे श्नर देशों मे भी पक 
प्रकार का ईश्वर जीव ओर प्रहृति पिपयक विचर पाया 
जाता टै कि जिस मेँ प्रत्येक विचार शल ने पते २ विचारों फे 
अनुकूल उसका निंणंय किया है । भारतवप नो वेदान्त सम्बन्धौ 
विचारोकाघरह। है परन्तु श्सी के विचार आधार शिखा पर 
जा २ मानवो विचार के प्रासाद बने हुये है उनसे ण्क भिन्न ही 
रोचकना आगर हे । प्रत्येक विचार वाटा अपने २ मत का प्रवत्तंक 
यन कर उसके अनुयाय के वृद्धि करन मेँ तत्पर दै परन्तु सका 
निर्णय नहीं किया गया कि यह विचार कहां तक संगत टै ओर 
जिन भावों के उत्पादकं यह विचार ह्‌।ने चाहिय उनक्रे विपरीत 
तो मनुष्य नदौ चल रहे है प्रत्युत सके वह अपने २ को सत्यवादी 
कह कर प्रचारमें लगे ह्ये र संसार भर के समस्त वेदान्त 
सम्बन्धी विवादों का बेन्द्र भारतीय वेदान्त शाघ्र है यह वेदान्त 
वेद, श्रुति ओर रहस्य ग्रन्थ भरान्‌ उपनिषदो के आध्रार पर रचा 
गया है यहां पर यह विचार करना किजो समस्त संसार में 
वेदान्त सम्बन्धी चर्चा है वह्‌ कहां ओर विस प्रकार ह? उसका 
क्या स्वरूप होना चाहिये ओर क्या विद्यमान है देशी तथा विदेशी 
शस वेदान्त सम्बधी भावों को किस प्रकार व्यक्त करते है। 
यथपि यह एक गन विषय रे ओर विस्तार चाहता टै तथापि 
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संक्षेप से सब मतों कै विचारो को जो एक टी विषय $ धिवार 
करने मेँ क्रिस प्रकार प्रथक रहो गये टै उनका दि््शन 
सप्रमाण कराये जाने का प्रयास करिया जाता ट विद्र हदय 
पूर्वापर विचार कर यथार्थं भावों पर पटु" चने की चेष्ठा कर मनार्थ 
सकट करेगे । यह परम प्रसिद्ध वात ह कि वेद्‌ भगवान सय 
विद्याओं का भंडार टै उम से पुतनन हौ नहीं चिन्तु पेसे पूर्ण 
वुद्धि पूवक तकं सिद्ध विपो का अन्य भंडार अपी तक्र संसार 
मेँदू्तणनरी परि्ाहै उन से मथ कर निकला हभ तवाद 
(वर जीव ओर प्रति ) सालिक वुद्धि से संगत लगा कर 
समभन मेँ सुगम है अन्यथा कटिन प्रतीत होता है भौर इन 
कनाया के करण टौ अनेक पंथ बन गये ह परस्पर प्रेम के 
स्थान मेँ जीव जीव काशरघ्रु वन गया है । श्छ भ्रकार के हवः 
धमं से मोक्न जसा दुलभ पदार्थं तो मिलना दुर्लम ही है किन्तु 
संसार सुखभ परमानन्द भो नष्ट हो कर जगत की स्थिति नष्ट 
होती चटी जाती है इस टिये व्रिचार कर सत्य का ग्रहण शौर 
अपत्य का पत्त्याण हौ सत्ल उपाय है । अप्र हम यह उनः 
ख्यातियों का वर्णन आरम्य करते है जो वेदान्त के निल चन्द्रमा 
को घनघोर घटां कौ भांति दुधाये हुये ह श भ्रमस्थलों मे 
भरमित धुरम्धर विद्वान आत्मानन्द की प्रापि के स्थान मे आत्मा- 
नन्द्‌ खो र्दे टै । भारतीय वेदान्त चरिचार में बौद्ध सम्प्रदाय मे 
“विज्ञान वादी" करि जो यह मानते ६ कि सव पदार्थं आत्मा तँ ही 
है ओर बाहर उनकी मिथ्या प्रतीत होती है ¶स चिथ केवल एक 
मात्र व्रिज्ञान" ही सत्य है जो स्वयं भौ वाद्य पदार्थं विज्ञान से 
भिन्न नहीं होता । बही दाकर प्रतीत होता है भौर शस प्रकार 
फी वाद्‌ त्रिवाद्‌ प्रक्रिया कानाम उनके मत में “आत्मल्याति". 
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माना जाता है । सी वौ सम्प्रदाय की दूसरी माध्यमिक चोद्ध 


शाखा वालि मानते ट कि जिस प्रकार सीपी आदि पदार्थो मँ 
.शजत की प्रतीत होती है ओर वह सत्‌ नीं होती शस लिये वद्‌ सव 
वाहय शून्य होने से अपने को शून्य वादौ कहते है ओर अपने 
सिद्धान्त का नाम “असतख्याति"” रा हे । श्री प्रभाकर आदि 
मीमांसक अपने सिद्धान्त घाद को ५अस्याति"” के नाम से पुकारते 
ह । पक सम््रदाय शन्दी के अन्तगत ेसा मानता हैकि सीपीमें 
ज्ञो चांदी के अंशो का भ्रम होता दै वेह एकत्रित होकर रजत 
स्वरूप की प्रतीत कराते ट ओर रजत प्रतीति का कान श्चूठा भी 
नहीं है इसलिये यह “सतख्याति" है इसलिये सविचार वो 
"सतख्याति" वाद्‌ कहा जाता है । अव एक सव से बड़ी स्याति 
अनिर्वचनीय ख्याति कदटाती है यह श्री शंकराचार्य के अनुयाय 
की है यह अनिर्वचनीय ख्याति उसी प्रकार है कि जिस प्रकार 
विकषान वादो बौद्ध मानते दै जेखा श्रो शंकराचायंजी का कहना 
है किसीपीमे जो चांदी का भ्रम है वह “अनिर्वचनीय रजत” है 
कयो कि न उसे सत्य कह सक्ते ह न भढ दोनोसे विलक्षण 
प्रतीति होने से उनके मत में आत्मा से भिन्ने समस्त भाव पदार्थं 
भ्रम मात्र ह षस मे सवर से वड़ा प्रमाण जो वह्‌ दते है बह ऋवे 
५७ ११ का "न सदा सन्नी सदा सीत दानमि" आदि मंत्र है 
क्यों कि स मंत्र मे बतलाया गया दै कि स सृष्टि स्चना से पूवं 
“नसत्‌ था" न असत्‌ धस लिये सताखत से विलक्षण ही 
कुड था वहो अनिवेचनीय दै स लिये भी शंकर मत अनिर्वचनीय 
ख्याति का मानने वाला दै । इसके प्वात नैयायिको ओर वेदिक 
वैदान्तियों की स्याति का नाम “अन्यथा ख्याति" है उनके मतमें णक 
हो पदाथ मे वो भिक्न२ पदधा फा प्रतीत होना विषय सिद्धशल फो 
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प्रमाणित करतीहैकि द्द्दिय दोप सरकार दोपाप्चारिचाकि 
जो इद्धि, दोष ओर संस्कार दोप से दिध्या प्रतीति ह धन्यथा 
ख्याति हे ओर उपरोक्त वाधा कै टूर होने से यथार्थं ज्ञान हो, 
जाता हे रे दशा मे अध्यास आयोपित कर वृधा आडम्बर की 
आवश्यकता नहीं । वयो कि द्रव्य के ज्ञान मेँ चांदी ओर सीपी 
दोनों ही पूवं से विद्यमान दै । यदि यह पूर्व ज्ञान नहो तो दृष्टा न 
तोचांदीदौकोकह सकता है थौरन सीप को ही वतटा सकता 
है ओर जहां वेद्‌ मंजर यह कहा ६ कि स्वना से पूर्वनसत्‌ था 
न असत्‌ वहां यद मंत्र अव्यक्त प्रति का वणन करता है कि स 
कायं रूप जगत से पूवं बह अव्याृत सत्‌ इछ लिय नथा कि 
वह कायं रूपमे न था दस स्यि उसका कोई ज्ञाताभीनथा 
भौर असत्‌ श्छ णिये नहीं था कि वह प्रकृति भाव रूप थी बह 
अपावरूप न धी यदि प्रकृति भागावरूप ओर कार्य रप जगते क्रिया 
काकोई अन्य र्थं ट, सके तो अनिर्वचनीय ख्याति हो सकती 
थी परन्तु वह न होकर अन्यधा ख्याति ही माननी पडती है । 
सारांश यह करि भारतीय सम्प्रदाय के भचार्यो मेँ स वेदान्त 
दशन पर श्र शंकर भाष्य रामानुजाचार्य का श्रौ माप्य मध्वाचार्य 
का पूणं प्रज्ञ भाष्य, श्रं वटलभा चा्यंका अणुभाप्य आदि २ 
ग्रन्थों % मेँ नाना प्रकार कै वाद्‌ व्रिवाद्‌ कै साथ एक दूसरे के 
मन्तन्यों का खण्डन म्रणडन किया जाकर कोई अद्धं तवादी 
विशिष्टा दं तवादी शुद्धदं तवादौ तथा द तादौ वन कर सम्प्रदाय 





५ मेरी इच्छायं क्रि सवंदर्शन संग्रह भौर नव दशन सग्रह से क्श 
रमेरवगदि दर्शानो का दिददर्यान कराताकरिजो पारे से ही समस्त 
षष्ट का उतपद होना मानते हे परन्तु विस्तार भय से न कर सका। 
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रना पँ सफल हे श्री शंकर के शार्रिक भोप्य पर्‌ चाच 
स्पति मिधरु को भामती दीका, ओर श्रो भाष्य पर सुदर्शन फो 
रुत प्रकाशिका टीका आद्रणीय है । न दोनों के अतिर्किश्री 
नील कण्ठ का भ्व्य भाष्य" भी उतना दही आदरणीय षि 
जितने विज्ञान भिश्च, भास्कर, यादव मिश्र, निर्वाक, घट्लभ, 
सौर भाष्य, बलदेव रत गोषिन्द्‌ भाष्य कौ ख्याति ह अव सुद 
यहां यह वतलाना है कि यह सव प्रयास किस उदेश्य की सिद्ध 
ढक निपरित्त था उसको वाने से पूवं यह कहना भसंगत न होगा 
कि उधरोक्त ग्रन्थों मे जिस विषय को समधेन विया गया है वह 
यातो अद्ध॑त वाद्‌ ह भौर उस के विपरीति विशिरा तवाद्‌ की 
ह सिद्धि पाई जाती है । श्न दोनों मे दोनों वादों की प्रचलता भी 
है अद्ध तवाद्‌ फे आचाय श्र शंकरा चायजीर भेर व्रिरिण्द्त 
वाद्‌ के प्रवत्तक श्री रामाठुजाचायं ह । श्र शंकराचाय जी 
अते मत कौ सिद त एक पुष प्रमाण यह देते है वि यद सिदान्त 
५ उपवर्ष " मुनि के अनुकर हे यह ^ उपवर्ष मुनि प्रम वेय्या 
वरण पाणिनिमुनि के गुरं थे। श्री रामाजुज खामा चोधायन 
हृत भाष्य के अनुगामी हो कर विशिष्टां ताद को वैदिक 


प्रमाणित करते है परन्तु रामानुजञाचार्थजी अपने से पूव विष्ठा 
दंत वादियों म भवि, कपर, द्रमिड, टङ, गुह दैव ओर वौधा- 
यन को मानते है विशिष्टा द्ंतवाद्‌ पर एक प्रमाणित ग्रन्थ 
ध्र यामुनाचायं त ५सिद्धि त्रय'' नामक उपर हे । श्रौ रामा- 
चुज्ञा चाय ने वेदार्थं संग्रह, वेदान्त दीप, वेदान्त सारः मद्त्रय, 
आदि अनेक प्रन्य स्वे ओर वरिशिष्दंत मत की स्थापनाकौ 
है, अद्वैत वादिने श्रौ शंकरा चार्य शृत “चरण चि" कें 
अनुसार पंचदशी, अद्रे तसिद्धि, व्रह्म सिद्धि, चित्युखी, पचपादिका 
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शखण्डन खाद्य, वेदान्त पर्माषा, वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली ओर 
वेदान्त सार ग्रन्थ रते ह । तात्पर्य यह कि श्न दोनों दर्खो ने वह 
वेदान्त पर बिवाद्‌ किया है कि जिसकी माया से भाज भारत वर्ष 
कै कोने ५ शंकर ओौर रामायुज का भक्तं वना हुआ एक दुसरे 
को कोसटा टै परमार्थं वस्तु से निरन्तर दूर काय वेष अथवा 
जटिट मुरिडित वैप भारत सन्तान ब्रह्म का मेद्‌ पाने की खालसा 
से इस्तः प्रमित हो रही है थौर जो होना चाहिये था उसके 
स्थान मे जिसकी आंशानथी वहहोरहाहै। श्री शंकर द्वारा 
वौद्ध सिद्धान्त का हास हुभा परन्तु श्रो रामानुज ने श्री शंकर 
कै सिद्धान्तो के प्रति ङु उटानरक्ला। श्री माप्य माया 
वाद्‌ वह प्रदट तार्किक शक्ति से निराकरण बियाकिज्सिकी 
श्रशंसा करिये विना नहँ सदा जा सकता । अव हम क्रमशः श्दीं 
मतो का, एक हौ सिद्धान्त पर जिस प्रकार मत विरोध रखते है 
विवेचन करेगे । 


श्री शंकराचा्यं जी यह मानते दै कि « जीयो ब्रह्म॑व ना परः" 
जीवी व्रदारे उनकेमत मे जीवका स्वरूप नित्य-शुद्ध- 
वुद्ध-मुक्त सत्य स्वभावं प्रत्यक्‌ चतन्य मेव आत्मतत्वम्‌ " जसा 
कि वेदान्त सार ्रन्थ में लिखा है कि जीव नित्य-शुद्ध-वुद्-मुक्त 
सत्य स्प्रभाव चैतन्य वस्तु है तथैव वां ङ्‌ मनसातीतं अविषयान्तः 
पाति पत्यगात्मभूतं नित शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभावं ब्रह्म अर्थात्‌ 
उस प्रकार नित्य शुद्ध वुद्ध मुक्त स्वभाव वाला व्रह्म ₹ जो जीव 
रुपमेव्टाहभा दे धस मत के समर्थन में ब्रह विन्दु से 
^ एक णव तुभूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा 
२०६९यते जलचन्द्रवत्‌ । ओर दूसरी श्रुति यथाहययं उयोतिरात्मा 
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विश्वान्‌ अपोमिन। वदुधेकोऽनुगञ्छन्‌ । उपथिता हिप 
मेद्‌ रूपो देवः कषत्ेष्वेवमजोऽयमात्मा सारांश यह कि पक हौ 
भूतात्मा प्रत्येक भूत मेँ विराज रहा दै । जसे जट मेँ एकहो 
चन्द्रपा अनेक हो कर दीखता है । जिस प्रकार ज्योति स्वरूप 
सूं एक हो कर भो भिन्न २ जलाशयो मेँ अनेक हो कर दिखलाई 
देता है शस) प्रकार य्‌.तिमान आदि परमात्मा त्र मेद्‌ सै अनेक 
रूप भासता है । ओर श्सो लिप महावाक्य ( वेद्‌ ) जीव ब्रह्म 
का अभेद प्रतिपादन करते है तत्व मसि, अयमात्मा व्रह्म, सोऽहं 
अहंब्रह्मास्मि अर्थात्‌ तू ही बह है । यह आत्मा ही ब्रह्म है। 
मेहो वह ह । पैत्र परन्तु जोव ब्रह्म का सजातीय पदां 
नहीं । किन्तु उसमे कोई मेद्‌ हौ नहीं । गोड़ पादाचार्यं बहते ह 
कि जीव ओर ब्रह्म की प्रथक्‌ २ प्रतीति मायाके कारण दै यदिं 
मेद्‌ होता तो अमूत मत्यं होता अतः दोष रूप उपाधि से कारण 
ब्रह्म के हो जीव कहा जाताहै । ठथापि ब्रह्म उपाधि रहत है 
वह्‌ उपाधि मुक्त है सखिदानन्द्‌ दै जव जीव ब्रह्म हो है तव जीव 
भ। सच्चिदानन्द है । विद्यारन्य स्वामी कहते ६ कि जाव प्रकाश 
स्वप अक्षेय तथा अपरोक्ष है क्यों कि सत्य, ज्ञान, ओर अनन्त 
लक्षण बरह्म के जोव मे भो दै जीव ओर ब्रह्म नाम मात्र को भेद्‌ 
वाला है जसे घटाकाश ओर महाकाश । विद्याल्य स्वामी यहां 
पर स्वयं श्रश्च उरते ६ कि यदि जीव ही ब्रह्म है तो उसको 
सांसारिक यातनां क्यों होती रै श्स का उत्तर शस प्रकार दे कर 
समाधान करते है कि यद शुद्ध बुद्ध मुक्त होने पर भ॑ भविदा के 


< 


कारण जीव देह भादि उपाधयो से आक्रान्त होता है क्योकि 


कामक्रोधादि य्पि सव देह ओर मन के धर्म ६ जीव के नरह 
परन्तु जी दे संयोग से दुखो खुली होता अथवा मानता है 
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जिस प्रकार वाटक आध... व) रैटा वहं उसी प्रकार ज्ञान शरन्य 
आत्मा को मिन जानते द यह जीव महेश्वर की टटा माया वश 
मोह शक्ति से मोहित हो कर शरीर से सम्बन्ध जाड ठेना है भौर 
्वदयमेवोषोखोवरद्खीहताहै। {उिसिप्कार रस्सीर्में 
सापकाभ्रमहप्सीप्कारम्माल्त्किश्रमटै प्न्तु वरत्वं 
यह षु भी र्हीं | सभ्रमको दूर करने का उपाय अदधत मत 
मै यह माना किस भ्रम की जननी अविधाको हौ दूर करन 
चादि । जव यह ज्ञान दृद हो जावे कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं 
तव अविद्या निवृत होती है अतः यही ज्ञान मुक्ति का भी कारण 
हि । अद्रंत मत में मुक्ति साध्य वस्तु नहीं किन्तु सिद्ध वस्तुहै 
गौड़ पादाचायं मानते रै कि वास्तव मेँ न आत्मा की उत्पत्ति र 
न विनापर, न वन्धन, न मोक्ष, न साधना है ओर न मुमुक्षा है 
अर्थात्‌ जीव का बन्धन श्रुति को मनोनीत नहीं है स मे कण्ठ 
चामीकर का ६तिदाल प्रमाणमेंदरेते। श्सी क्ञान की प्रापि 
के लिए शिष्य गुरु के समीप समिधा ठे कर जावे ओर जाने क्रि 
रह्म क्या है १ उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्म के दो विभाग र एक निदिशेष 
ओर निगुण भाव दूसरा सिरे अथवा सगुण । निर्गुण ब्रह्म 
का कोई टक्षण नहीं हो सकता अतः यह निरूपाधि हे ओर श्रुति 
भी नेति वहतीह श्सी टिये दो प्रकार की वातं पाई जाती है 
कि वह स्थूल नहीं, सृष्षम नहीं, हस्व तथा दीं नहीं, शब्द्‌, स्पशं, 
रूप भोर श्वय नदीं । बरह्म के वाहर भोतर, पिके पीठे कुछ नहीं 
है वह अदृश्य, आग्राहा, अगोत्र अवणं है, हाथ पांव आख कान 
नहीं हे उस को प्रज्ञा अन्पुख अथवा वहिमुंख नहीं वह उभय- 
मुखै तथा प्रज्ञान ध्रन मो नहीं प्ज्ञतथा अप्रज्ञ भी नहीं त्यादि 
कारणो सै अनिर्देश्य, अनिरक्तंः ओर अवाच्य है । वष्ट धर्मा रमं 
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काय कारण से एवं अतीत से भिन्न है परन्तु श्तना कहने पर भी 
श्री शंकराचार्य मानते है कि उपनिषदं म बरह्म को निविशोषभाष 
ओर सविरोप भाव प्रदृशंक दोनों प्रकार की श्रुति्यां विद्यमान [। 
सो प्रकार निगुण ब्रह्म को हौ श्रुति प्रतिपाद्य विष्य माना है 
कतर सिरो ब्रह्म का प्रत्याख्यान श्रह्म सूत्र ३।२। १९१ के 
भ्य द विया है भौर सगुण ब्रह्म का परिचय देते हये उपनिषदों 
क अव्रण दिये र । जैसे वह नित्य का} नित्य हि चेतन का 
चेतन हे । वह अणु से भी अणु ओर मदान्‌ से महान्‌ दै । सघ 
का प्रमु ओर दशर है । वह सव्व, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी 
भूतो का उत्पत्ति अर खय का स्थानहैविना इन्द्रियों के ग्रहण 
करता है पाप हन जा, जन्म, शोक, मोह श्चुधा त्रा हन सत्य 
काम ओर सत्य संकल्प है । अदधत वाद्यो के मत मे यद सगुण 
रह्म महेश्वर कहटाता है शस की पारमाधिक सत्ता नहीं यह 
काल्पनिकः ६ पंच दृशो कार को मानना पड़ा कि माया रूपौ 
कामघ्रेनु के दो चड़ हं एक जीव दूखरा ब्रह्म, दोनों दौ मायिक 
भवस्तु ६ उनके दवारा चाद दवं त सिद्ध हो जावे पर तत्व अद्धंत 
हे। शल! कार व्रह्म माया , उपाधि सै वर है ओर अविधा 
उपाधि से जोत परन्तु यद प्रतीत भटी टै केवल सञ्चिदानन्द्‌ 
बस्तु दे ईर जाव उपाधिक्पित हं केवल व्र निरपाधि है। 
माया ब्रह्म शक्ति है । माया ओप्ब्रह्म अमित्र है| अदत वादो 
माया के सत्य ओर मिध्या सन्‌ ओर भसत्‌ कहते ६ । श्रद्रत 
वादियों मे ब्रह्मॐ दो प्रकार कै रक्षण किये जाते है स्वरूप रश््णे 
नौर नरस्थलश्षण उन के मत मे ब्रहम को छोड़ कर कोई पदरथ 
`सत्‌ नदीं । जो कल था आज नही भाज नही सो कलन था 
(त्यादि जाग्रत स्वप्नावस्था भी नहो वह सुपति मेँ भो नदी 
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विन्तु सवलः अवस्था में दिद्यमान दै थ। ओर रहेगा वह नीचे 
उपर भगे पठे दाहिने वायं आदर सर्वत्र हं जो कुछ है आत्मा 
है बह विजातीय, सजातीय, ओर स्वगत मेद्‌ रहित है वह न 
दवतहैनभ्दरंतहै,नजात है न अजान है। असत्‌ तथा सत्‌ 
उस मेँ दन्द नही' ह शदेन वाद्‌ मेँ शस प्रत्यक्ष जगत को किस 
प्रकार मिथ्या मानते दै उन का कहना है कि रस्सी मेँ सांप, सीप 
में जदि, सूय किरणो मे मरीचिका का जिस प्रकार भ्रम है 
उसी प्रकार ब्रह्म मेँ जगत का भ्रम है। प्रचोध चन्द्रोदयकार 
लिखता दै कि जसे रज्जु काज्ञानटोने पर सरपं भ्रम दूर दो जाता 
है उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान होने पर जगत भम मिट जाता है 
परन्तु सकी जो प्रतीति है वह व्रह्म की माया शक्तिम हो 
सामथ्यं है एक भावरण दूसरी विक्षेप । आवरण शक्ति से जीव 
अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता दै ओर विश्चेप शक्ति से जगद्‌ रूप 
भ्रपकासाधरनदह्‌।तारे। अद्धत वादी कहते र कि संकटप के 
वल से व्रह्म माया शक्ति के द्वारा जीव को जगत का भ्रम उत्पन्न 
कराता है यह ेन्द्राजालिक चूडा मणि जीव. को क्या मोहित 
करता हे । अद्धंत वाद्‌ के इस विवतं „1 यह फल हुआ कि 
पाश्चात्य देश कै ^ वकठे नामक्र विद्वान ने विज्ञानवाद को स्थान 
दिया उसके अनन्तर हा.म, मिट, आदि शून्य वाद्यो से जा 
मिरे । तथापि भ्रम का आधारव ब्रह्म होने से अद्रंत मत शून्य 
वाद से वदृ कर टै। अद्भत वादियों के मत मेँ ब्रह्म ्ी जगत 
स्यम विवतित हो र्हा है जसे दूध का दृहौ वनता है दही दूध से 
भिन्न वस्तु से नद" वनता परन्तु ब्रह्म धस प्रकार नहीं किन्तु 
अश्ुण्य रूप से विवतित होता है उसमे परिणाम नही' होता 
कूटस्थ अवद्या मे प्रत्यय अथवा परिवर्तन नही होता । श्री शंकरा 
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चायं यह नही' मानते कि जगत स्वप्र की भाति असत्य है बह 
्रश्च उडा कर समाधान करते है कि जाग्रत अवष्या को भांति 
स्व म मौ पारमाधिक सृष्टि है अथवा मायामय सृष्टि है “ स्वप 
भ सत्य खट है सका खएडन कर के कहा है कि स्वप्र का 
देखा हुभा माया दै श््यादि आशंका कर के ब्रह्मसूत्र३।२।३ 
तथा२।१९।१७ के भाष्य मं लिला है कि आकाशादि कौ सुषि 
नितान्त सत्य है य; वात नही । सपरस्त प्रपंच माया मात्र है 
अतः खध्न ओर जगह्‌ सृष्टि का यही मेद्‌ है कि स्वपर दर प्रपच 
नित्य दूर होता रहत है परन्तु आकाशादि ्रपंच ब्रह्म के साथ 
आत्मा का एकत्व बोध हुये विन। दू नही' होता अतः खम्रसृषट 
मायिक विरोध है । शंकराचार्य के गुर गौड़ पाद्‌ खामी जगत 
को स्वप्र सृष्टि की भांति मिथ्या मानते है उक्त गु गौडपादाचा्ं 
की कारिका के भाष्य पर श्री शंकर स्वामौ लिखते है कि स्वप्र 
श्राह ग्राहक विषय इन्द्रिय रूप द्वं त की बाप्तबिक सत्ता नही है 
केवल धिक्ञान मात्र र जाग्रत मेँ भी यदी वात दै दोनों अवस्थां 
मँ विक्षान दी सृष्टि रूप मर प्रतीत दोता है यह विज्ञान अत्यन्त सत्य 
।४। ३० । ३१ सी भाव को सिद्धान्तमुक्तावलीकार प्रकाशा 
नन्द्‌ शस प्रकार जापन करते है कि स्थावर जंगम जो जगत 
दौखलता है यह प्रतीत मात्र दै । परन्तु अद्धं तादौ जगत 
की व्यावहारिक सत्ता अवद्य मानते दै । व्यवहार भाव्र मे 
जगत सत्य है परन्तुन जाने यथाथं म जगत सय दै 
सको मानने मे क्यों आपत्ति दै । हरवरैस्पेन्सर भी 
सत्य भौर मिथ्या का रेखा हो रक्षण क्रते है फि जो 
निर्बाध है बह सत्य है अद्धं तवाद भी कहते दै कि किस विन्द 
से सत्य ओर मिथ्या जाने केवर किल का वाध दै वदी मिथ्या 
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षै भौर थवाध सदा सत्यै | श्री शंकर स्वामी मानते टै कि 
्रह्म के सिवा कुछ नदी ओर ब्रह्म हौ जगत का उपादान भौर 
निमित्त कारण है सांख्यवादियों का जो जगत का स्त्राधीन 
कारण मानते है उसका खण्डन करते ह । । अदधत मरत मँ जीव 
ओर जड जगत दोनों ही असत्य है दोनों अत्र्या जनित व्यवहारिक 
सत्ता है पारमार्थिक नहीं ! द्रौत मत में ईष्वर वा सगुण ब्रह्म 
की भी पारमार्थिक सत्ता नहीं बरह्म सूत्र २।१। १५ के भप्यमें 
शी शंकर स्वामी नेरपषरूपसेलिलारैकि ह्म पारिमाथिक 
सत्ता नहीं । अद्वत वादी निश्चल्दासजी विचार सागर में 
मंगला चरण करते समय इतने असमंजस में पदे कि प्रमाण 
फरना दुलभ हो गया ओर किसी को प्रणाम न करते हए श्रन्य 
घना डाला । अद्वंत वाद मेँ भक्ति का स्थान न होति हण भी 
उपासना का स्थान है परन्तु वह वैस उपासना नदीं कि जसौ 
भक्ति फे साथ भक्त करता है वह केवल पक प्रकार का विशेष 

चर्तन है उसके भी तीन भेद है । अङ्गाववद् प्रतीक ओर अहङ्‌ 
संग्रह । स प्रकार बरह्म चिन्ता करते २ व्रह्म की अधरश्य प्राप्ति 
हो जाती है ओर स भोग के अनन्तर निस समय शरीर पात 
होता है उस समय एकी भृत हो जाता है । जीवन मुक्त को प्रार्ध 
कै क्षय परय्यन्त विलम्ब होता है। पुनः ब्रह्म मेँ टीन होता रै 
साधारण जीरो की देह नाश ऊ पश्चात उत्क्रान्ति होती है । 
त्यादि मानते हुए जीव को परम अयति छाभ मान्ते दै। 
धशंकराचायं सगुण ओर निर्गुण उपासना फे तारतम्य का निर्दर 
करते है । अणिमादि सिद्धि मानते ट ओर ब्रह्म तनी की पेकान्तिक 
कौव्रत्य सिद्धि ( विदेह मोक् ) होती है मुक्त जीव द्रह्ल मे लीन 
होकर माम ओर रूप खो दैत है ओर जस न्याय माला मे दिखा 
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है कि मुक्तं का स्वरूपतब्रह्म से अभिन्न होता दै वह व्रह्म को जानने 
वाल प्रह्मदी हो जाता है 


५ ब्रह्म चिद्‌ ब्रह्मं व भवति " 


श्री शंकरानार्यजी के पश्चात्‌ श्री रामानुजाचा्यं॑का 
सम्प्रदाय माना जाता रै । इस सम्प्रदाय को विशिणएराद्रेतवादी 
अथनाये दए है षन के मत मेँ अद्ध तवद्‌ के प्रति उननो श्रद्धा नहीं 
कि जितनी अधिकांश में परस्पर : दोनों सम्प्रदायो के कद एक 
सिद्धान्त मिलने पर स्वराभाविकीय दोनी चाहिये धी । विरि 
द तवादी ध्र; रापानुजाचार्यं की प्रशंसा करते टुगे यह शोक 
पृते हँ ~ >> ८ श्माया वाद्‌ भुज मंन गरुड म्ब्य 
चृूडामणिः। ८ ०८८१६ जनिभ करटीरवः त्यादि अर्थान 
मायावाद्‌ रूपो -भुज्ञग ( सर्प) को गरुड़ के समान नष्र करने वाले 
तीनों विद्धो अर्धान्‌ ऋत, यजु, साम के क्ञाताओं के चूडामणि 
भर्त रपी दाधी के खि करीर अर्धात्‌ सिह कै समान 
श्रो रामाटुजाचा्यं जी थे । ससे इस समुदाय के भाव अद्धेत मत 
कै ग्रति केसे हो सकते है वह शस प्रकार है । अद्धं तमत में ब्रह्म 
का स्वरूप निविकव्य, निर्गुण रौर सपरस्त विशोषण रहित माना 
गया हे परन्तु श्रौ भाष्य २। ३ । ६४-१० मेँ यही वरिपय पूवं पक्ष 
स्थापन करके छिखा है कि ^ ब्रह्म सत्य स्वरूप क्ञानस्वरूप ओर 
अनन्त है इन चाक्थों से निविशोष स्वप्रका। व्रह्म को वतला कर 
जव श्रुति नेति र बाक्य से उसे निर्देश करती ह तय शसकरे हारा 
उसका सर्वत्व, सत्य सकव्यत्व, जगत्कारणत्व, अन्तर्यामित्व 
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सप्यकामत्व सगुणभावों का निषेध पाया जाता है धस से जाना 
जाता टै कि वद भाव ठक नदीं रेस दशा मे ब्रह्म को सव दारो 
से रहित ओर कल्याण गुरो का स्थान यह दो लिङ्गं किस प्रकार 
सिद्ध शेगे । भौर यह सिद्ध किया है कि वह उभय रिध है श्ससे 
यह प्रमाणित किया किश्री शंकर कै मतमें नि्गण रह्म सत्यै 
न कि सगुण ओर रामानुजाचार्य के मत में तह्य सगुण सत्य है 
निगुण नहीं । विशिरा तादो कहते है कि निविशेप तह्य का 
को प्रमाण नहीं ओर जैसा सर्व दर्शन संग्रह मेँ रामारउदर्शन में 
छिखा रै कि सव्रिरोप ब्रह्म ही प्रामाणिक रै। दर्म सवंदा माया 
विरि दै । रामानुज स्वामी की पर्मिधामें रह्म निष्विलि देय 
्र्यनीक ओर कल्याण-गुणगणाकर है ओर जसा सवं दर्शेन 
संग्रह भं टिखा है कि ब्रह्म को निगुण कहने का तात्पये यहौ है 
कि उसमें प्राङृत हेय गुण का ठेश भी नहींहै। हह्मही सगुण 
निगुण है वही क्ञानगम्प है वह सत्वादि अखिल गुण युक्त है। 
विरिष्ाद्रं तमत मेँ ब्रह्म ही जगत का कर्ता ओर उपादान कारण शै 
वह समस्त भुवनो का उपादान कचा ओर थन्तर्याम। रूप से जीवों 
का नियामक है इस से यह सिद्ध हुआ कि रामानुजस्वामौ एह्य 
को जगत का निमित्त ओौर उपादान दोनों मानते रै उसी से 
जगत की स्थिति ओर प्रलय है परन्तु अद्रं त वादी शसो को घ्रह्मका 
तट लक्षण करते है ओर “सत्थं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म" उनके मत का 
ब्रह्म स्वरूप लक्षण है परन्तु विशिषं नादी तरस्थ ओर खूप 
छक्चण करा मेद्‌ नहीं मानते उनके मत मेँ ब्रह्म का यहो प्ररत 
लक्षण है ५ द्रव्यं दे धा विभक्तं जडम जडमिति > > तत्र ज वेश 
भेदात्‌ ” अर्थात्‌ विशिष्टद्वंत मत मेँ द्रव्यदो प्रकार के दै उड्‌ 
ओर अज्ञड्‌ । अजड़ = चित्‌ फो कहते रै सके दो भेद ६ जोष 
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ओौर वर भतः जीव, ईश्वर, ओर जड़ तीन पदार्थं माने जाते १ 
अदत वा्वियो चा यह कहना कि ५ ब्रह्म हो एक मान परमार्थं है 
ओर जेव तया जगन प्रपंव रञ्जुसप कौ अति अविद्या की परि 
कटपना है श्स मन का खण्डन विरिणं तवादी शस प्रकार करते 
६ ६ चित्‌ अचित्‌ ओर ईश्वर यह तौन पदार्थं ट चित्‌ = भोक्ता, 
अनिद = भोग्य श्रौर वर, = नियामक है श्वेताश्वतर उपनिषद 
पर्ण से कि जे ब्रह्म वह अक्षरे उसमे तीनों सुप्रतिष्ठित 
६ उन तोन म भोक्ता (जीव), भोग्य (जड़ ) ओर प्रेरिता 
( वर ) है सो का शंकरभाप्य मे यह अर्थ कि पुरुष प्रति 
ओर परमेश्यर यह ब्रहम के तीन भाव रै । प्रकृति ओर पुरुप स्वतंत्र 
पदार्थं होने पर भो विशिरा द्व॑त मत मे यह्‌ नितान्त ईश्व धीन है 
कयो बद रेल मानते हे कि ईश्वर ही भोक्ता ओर भोम्य पुरुष 
सौर पररृति दोनों हो मेँ अन्तर्यामी रूप से ब्रह्म है। सवं दरशन 
संध्रद मे एन के मत के विषय मे स का विचार शस प्रकार है कि 
भोक्ता मौर भोम्य ईश्वर का शरीर है जसा ध्र भाष्य २।१।१५ 
मै कडा टै कि कार्यावस्थापष्न ओर कारणावस्थापन्न चित्‌ 
भौर अचित्‌ स्थरः, सृष्टम सवर वस्तु ही परब्रह्म का शरीर ६ । 
वदश्रशंहर ङे ५ नेह नानास्ति क्रिचन "' के अर्थं की संगति 
स प्रकार ठगाते र कि जहां नानात्व निगेध का उदेश्य है वहां 
यह न सपरभाना चाद्य कि जड ओर जीव पिथ्या कल्पना है 
कितु उ (परति ओर पुहव) को ब्रह्म का प्रकर मानना 
खादिये । ट्ह्यके हौ चित्‌ अर भचित्‌ मेद्‌ द यही उसके शरीर ह 
हत छिपे {न्द उषा प्रकारमात्र मानना चाहिये । “ णक मेवा 
द्वितयं बरह्म का अर्थं रमानुजाचायं के मतमें यद्‌ है कि प्रटयकाल 
रं जद्हति ओ पुय नाम रू के मेद्‌ से रहित हो फर ब्रह्म 
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मेँ रीम होती है बह अन्यत अवस्था एक मेवा दवितीयम नपि 
ध्री शंकर को मानौ हुईं कि ^ ब्रहम के सिवाय कुछ है ही नह १” 

वेदान्त तत्वसार में लिखा है कि प्रलय में सक्षम भावापनन जीष 
भौर जड ब्रह मे टन हो जाते दै उस समय व्रह्म के अनिर 
कछ नहीं अतः वह अद्वितीय वहा गया है । यद्यपि ज्ञगत अनादि 
हने से प्रलयकाल में बरह्म से अभिन्न हो जाता है । धसी भाव को 
विस्तार द कर मानने के कारण विशिष्टाद्वैत वादमेंब्रह्मकीदो 
भवस्या्ये मानी जाती ई (१) कार्यावस्था ओर (२) कारणावखा । 

परलय काल में जव जड तथा जीव ब्रहम मँ दीन हो जाते ह ओर 
उस दृशा में नामरूप का भेद्‌ न हता है तव सी का नाम 
कारणाघस्था है ओर चित्‌ ओर जड़ रूप मे विभक्त हकर व्यक्त 
स्थूल अवस्था को पराप्त होता टै उसे ब्रह्म की कार्याचस्था है । 
्रौ भाष्य १।२।१ मेभ यहो टिला है कि ^पर ब्रह्म हि 

कारणावस्थं कार्यावस्थं स्थूल सृष्म चट्‌ चिद्‌ बस्तु शरीर तथा 
सर्वदा सर्वात्म भूतम्‌ | श्रो शंकर समदाय मेँ माना गयां है कि 
५ ब्रह्म को जान ठेने पर सव शुद्ध जान लिया जाता है परन्तु 
रामागुजाचायं कहते है कि सका उदेश्य यही है किसमस्तःबाय 
ही ब्रहम ६ उसके कारण भूत ब्रह्म का क्नान हने सै ही कायं फा 
कषानषहोजाताहैश्रोमाष्य२।१।१५ भं लिला है कि शस 
विषय का यह तत्व है नि ब्रह्म ह सदा “सर्व” शब्द्‌ का वाच्य 
है कयो कि चित्‌ ओौर जड़ उसी फ शरीर है उसकी कमी कार्या 
सौर कभो कारणावस्था में सृ्ष्मदेशापन्न हने से नाम रूप्‌ रहित 
जीव भर जड़ उस वा शरीर होता है ओर कार्यादस्या में बह 
ब्रहम स्थूलदशपपल्न होने से नाम रूप के मेद्‌ के साथ विभिश्न जोव 
भोर जड़ उक शतर दाते द कथो ब्रह्म से उसा कार्यं 
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ज्ञगत भिन्न नहीं है यद्यपि शालो मे जगत को असत्‌ अवश्य कहा 
गया है परन्तु रामानुज्ञाचायं के मत मे शस का अथं यह नही जगत 
प्रायिक अथवा कात्यनिक है कि जसा श्रौ शंकराचार्य जी फो 
अभिरत है । जगत को असत्‌ इस लिये कहा गया है फि वह 
परिणामी र वह शक रूप मेँ नहो रहता । 

श्रा शंकर ॐ स सिद्धान्त कै विरुद्ध कि ५ जगत भ्रम ई" 
अथवा मायिक है “ विशिषं तवादौ अनेक युक्तया द्वारा 
कसक्ा निराकरण करते ट उनका कहना है कि {यदि कोई क 
कि वायां दध भी नही है न्तु वि्ान मात्र दीह उस का 
यह उत्तर है कि जव जगत की उपलि होती है तव विज्ञान को 
छोड़ फर पदार्थं धी सत्ता ए नह वद कथन सत्य ही नही ए गकि 
जब तक तिपय क्षाता कर व्यवहार योग्य न दोगा तव तक्र क्षान 
किस प्रकार प्राप्न दो स्ता ह । व्यापार विषय के होने प्र होता 
है भर विचित्र विषय काक्ञानभी वला हो होता है। अदत 
वादियों का यद कहना कि जिस प्रकार खप्न का ज्ञान आटम्ब 
न्य है उसो प्रकार जागखिन ज्ञान भ हे पट्तु रामानुजाचायं कहते 
है कि खप्न भौर जागरित दोनों कषान समान नहीं है दस चयि 
खघ क्वान के उदाहरण द्वार जागरित ज्ञान को अर्थं शरन्य कहना 
दीक नद्‌ क्यों कि अर्थं शून्य ज्ञान का ५ भाव ” असम्भव रै 
क्यो कि कदी न करीं उसका वाधक दोगा हो । श्सी विषय को 
श्रो भाष्य २। १९। १६।२।१।७तथा२। १। १९५ मे 
रामादुजायां नै वड़े विपु रूप से प्रमाणित किया है । भद्वं तवादी 
मानते ६ [कि जोव भोर ब्रह्म स्वभाव से अमिन्न ट परन्तु विशिष्टा 
त वादौ को यह मत स्व।कार नहीं उनके मत में जव. भौर 
ब्रह्य तन्तुवस्तु कदो गर ६। ध भाष्य १।१।१ में फा कि 
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देह ओर अत्मा जिस प्रकार पक नहीं उसी प्रकार जीव ओौर 

मो एक नदीं वरिशिग्रद्त वादो ब्रह्म सूत्र २।१।२५ 
२३५९, १।३.४३ ओर १।३। ४५ के आधार पर मानते कि 
उपक सुत्राम जो बादरायण ते जोव व्रह्म का स्वरूप कदा है 

द पर दूतरेके नितान्त वरर्दध हे। उदाहरण मै "द्वु" 
आदि श्रुतायां भौर ब्रह सूतं मरे हो मेद्‌ व्यपदैशके लिये प्धिक 
अवङोश है ख के अतिरिक्ि "“ पति विष््रघ्यात्मेश्वरम्‌ ” । 
आत्माधारोऽखिलघ्रयः आदि प्रमाण देते दै । रामानुजाचायं कहते 
रह्म जोव से स्वतन्त्र हे । जीव तीन प्रकार के दुःखों से 
पीडन ष श्त्यादि वाक्य के समर्थक वेदान्त तत्व सारादिग्रन्य ह 
जिनमें ल्वा जोव ओर परमेश्वर का रूप एक नहीं 
जिह प्रकार प्रभा ओर प्रमावाला एक नहीं । प्रभास्थानोय जोव 
अंश ह ओर परमात्मा अंशी है अतः दोनों प्रथक रै । विरिषादरोत- 
पराद्‌ व्र को अखण्ड मानते ६ उतत दशा मँ जोव 
्रह्म का खण्डन नहीं हो सकता ओर जहां ब्रह्म का अंश जीवं 
कहा हे वहां यह भथ दे छ “जोव ब्रह्म को विभूति है जिस 
प्रकार चिनगार। अग्निका अंश है जिस प्रकार देह ओर देहा का 
भंश टै उसा प्रकार जय ब्रह्म का अंश दै । उसी प्रकार 
जीव ब्रह्म का श टै वेदान्त सूत्र २।३।४५ तथा 
२।३।४मेंश्रमाप्यमें षस का विस्तार दिया गया है। 
विशि त तिद्धन्त म जोव नित्य वस्तु है यहां अद्धेत वाद्यो 
से लका सिद्धान्त मि जाता टै परन्तु अद्वेत वादी जव को 
दु मानते हं थर विशरिणद्वत सिद्धान्त मेँ जीव अणुहै स फे 
सदवां प्रमाण दिये गये ६ । विरिणाद्रं त सिद्धान्त मेँ ईश्वर प्रापि 
ही ज॑य का पूवं पु्या्थं द उस सिद्धि अथवा पुरयार्थं की यह 
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पुषिन है कि पुनरात रहित अक्षय सुख लाम करना है। 
भ्र यामुनाचार्य कहते रै कि जिस साधक का अन्तःकरण क्लान 
भौर कमं योग द्वारा शुद्ध हो गया है दह एकान्तिक ओर 
आतमन्तिकर भक्ति से ब्रह्म को प्रात होता है । अदधत वादियों फी 
मति विरिष्टं त वादी सगुण ओर निगुण उपासना फे वो 
प्रकार कै फल नहीं मानते अतः रामानुज्ञाचायं कहते टै कि परा 
दि में सव स्थान सगुण ब्रह्मकी ही उपासता का विधानदै 
शसक प्रमाण मं वाक्यकार श्रो ठंकर ओर वोधायन का प्रमाण 
दिया है कि अनुमोदित मुक्ति का स्वरूप क्या है? मुक पर्प 
ब्रह्मे साथ मिल कर कभी एक नहीं होता वरह ब्र के स्दरस्प 
फो अवश्य प्रात होता है चह व्रमोचित गुण ।लाभ करना है ओर 
मुक्त पुरुषों के ईश्वर के साथ समान गुण हो जते ह परन्तु 
सव कर्तत्व ईश्वर के हौ साथ रहता दैश्रीभाप्य १।१।१ म 
लिला है कि साधन अनुष्ठान द्वारा अविद्या का ना दोनिपरभी 
साधक परमेश्वर कै साथ मिरु कर एक नहीं हो जाता । जिसका 
आधार अविद्या हो उसके लिये क्या यह असभव है १ वह कहते 
कि शाल मे मुक्त को आत्मभाव भर ब्रह्म मात्र को प्राप्ति 
फीजो वात है वह ब्रह्म अधवा आत्मा के स्वभाव कौ प्राप्ति हो 
समभनी चाहिये । मुक्त पुरुप सव विषयों को दैखता है । सव 
विषयों को प्राप् करताष वह ब्रह्म लोक मेँ दन्य च्यु द्वारा 
सपरस्त काम्य वस्तुभों को देख कर रमण वरता ट यदि वह 
घाहता है कि पितृगण आजावें तो संकदय मात्र से हः प्तृगिण 
आ जाते है सव दैवता उसङके ल्य वलि देते ६ । पिश्दत- 
वाद मे जो मुक्ति दै वह अद्धं त वादियों से नितान्त भिन्न दं क्यों 
करि श्री शंकर सम्प्रदाये बह मोक्ष मानी गई दै कि ज्सिर्मे 
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{ मुक्त पुरष घ्र मे मिल कर्‌ पक हो जावे परन्तु ^ गन्तव्यश्च 
परमं साम्यम्‌” ।३।३। २८ का सूत्राशय यही है कि ५ ब्रह्म के 
कै साथ परम समीमता प्राप्त करना ही मुमुक्षाओं का रक्ष्य £। 


यतूगत्वा न निवत्तन्तेतद्धाम परम मम । 


श्रीशंकराचार्यं तथा श्रो रामानृजादि फे स श्रद्वौतश्चोर 
विरिष्टाद्वोत की स्थापनाने यद्यपि, कापालिक शोय, नार 
धाक, ्राभाक, घौद्ध तथा जैन मत के सिद्धान्ता से मुभे 
की परन्तु श्रष्स श्रोर अलंकार के साध तत्व विषय कौ 
श्वना करने से न्य मतावकल्षभ्ियौ को मी अध्यास श्रौर 
शलं कारकं भावा म अपने २ सिद्धान्तौ को प्रमाणित करने का 
मागे खुल गया। उस के पदे ाया षाद्‌ अथवा विम्चरप्रति- 
रिभ्ववद्‌ क! भन्दोत्न होता रहा परन्तु बौद्ध शनक 
माध्यमिक सम्प्रदाय कि जो सवं शुन्य वादो थे फि जिनका 
सिद्धान्त यह धाचि जितने पदार्थ दै वह श्रादि मे नदीं होते 
शन्त मे नहीं रहते नोर वीचमञओो विदत होतेह वह भो 
समय प्रतीत दै फिर शून्य ह दोता है इस'ध्वं सा भाव सिद्धान्त 
लथा ""यागाचार" जो वाहय शल्य वारीथेकि जिन सिद्धा 
म्तथाक्ि पदार्थं मीतर क्ञनमेभ।सते रवार नहीं कभ 
किं भ।तर क्षननद्ोतो कोई यद नदीं कह सदःत। किय 
भमुक पदार्थं है तीसरा ' सौत्रान्तिक'' जो वाहर क्षान न मान 
कर कंवल व्य अथं को अनुमान वादी सम्प्रदाय है उतने 
पर सिद्धान्त माना हुश्ाथारिि कोर पदार्थं संगो पां 
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भ्रत्यक्त नहीं किन्तु एक देश परत्यत्त होने से शेष म थनुमान 
मात्रं दसी प्रकार ` वेभापिक" शाख वाला ने वाहर प्रत्यत्त 
हि नकि भोनर इव्याद्रि सिद्धान्तो के वल पर श्रपने > लिद्धन्तौ 
की गुप रोतिसते पुष्टि करते चले गये । 


माध्यमिक क्षणरेमेवुद्धिके परिणाम से पूवं वस्तु केश्ञान 
के पश्चात्‌ वैता दी पश्चान्‌ न रहनेसे क्षणिक धादौ हये । 
धोगाचार के सिद्धान्त प्रकृति सव दुलसूपदहै कोक 
पर्तिमं कोको पृण संतुष्ट नहीं फिर प्राति की द्च्छा बनी 
रक्ती है । सौत्रान्तिकिके मतमे सव पदार्भश्रपते २ लक्ञणो 
स लक्तितहोने टै । वेभापिङ शन्य मानते सारांश यहकि 
इस का शन्तरिदः प्रवाद इतना वदाक्रि यह श्रत श्र 
श्शिष्दवेतते दल शरोर मो के स्थावनो में वत्त ह्मे शुद्धा 
द्वोतवादरी वरल श्राचार्यभक्तिकेभातनभोग रागादि के सान्ती 
हो करश्रपनीर्र्विके श्रनुकृन जिज्ञासु जनत। को ले चलते । 
जेनिर्यो की स्याद वादने नित्यत्व सप्मंगी. श्रनितन्य सतरभगी 
ओप व्यत्य सनभंगी की भंग तरग में सामान्य, ध विरप ध्म 
गुण श्रोर पर्यायो की प्रत्येक वस्तु मे सप्त भंग मान कर श्रनन्त 
भंग की स्थापना करम वोद्धनसहीतो जेन ^ ज्सौ सदो 
वैली महाः ` श्रथवा' धोस क्थातनी घर्‌ इसके मुग्री 
उसफ़े लार की कद्वत चस्ति करद । संल।रमें उतरी 
गंगा वहने लगी इन्र सम्प्रदायो के फेन दटुय नावाने यनान 
वे्रोलियन मिन्रश्रादि फरिस देशम चीन जापान व्रह्मा श्चोर 
लंका परे दसी विचित्र शुप्फनकं की ध्वनि पलदी शरोर पश्चिम 
देशो म समय रपर वृद्ध का्तिद्धान्त लेकर मसरीह. शंकरा 
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चायं का सिद्धान्त लेकर मुदम्मद, रोर इससे पूर्वं इनके 
पुरुषा वामम, जेन ओर शेव धर्मं प।लन करते हये उ्त- 
रोक्चर इस मतविकाश के युग मे भी धम परिवर्तन करते हुये 
नानापंथानुयाई हेते गये भर कोर ध्यवस्था न रही । 
तक परन्तु सवत्र शुष्क ओर व्यर्थं तकं व्यापक ष्टोगया । 
यूनान मे सुकरात, अफ़लात्‌" भोर अरस्तु की शक्ता से पूं 
जो तकं विद्यमान था उसके पर्यालोचना से विदित ता ई 
कि यह ताक्गिक किस २ भाति तकं पर पद्‌।ं सिद्ध करते 
शरोर अपनी सग््दीय वनाये हुये थे शरोर यदि हम तत्कालीन 
भारतीय तकँ की तुला पर उसे तोल तो विदित ोता रै कि 
वह उतने ही थे कि जितने इससे गये हुये विचारो को वह 
परिशोधित मम्तिष्क शालीन होने से ्रपनान सकनेके 
कारण उलरी सुलटी उदा पोहा करते थे श्रथवा क्या कहना 
अत्युक्ति न होगी कि उन देशो मे तक संसृति ने उनके 
शान श्रोर श्रुभव के श्रनुसार ही स्थान पाया थानत 
मिल्लिरस नामक सम्प्रदाय खष्टि के उपादान कारणं का 
विवेचन करता हे तो थलि क) यह सम्मति किं यदह दृष्टि 
पकहीतत्यसे बनी है श्रोर वह तत्व जलह श्रोर यष्टी सब 
बनस्पतियां श्रोर पशु पक्र्योके जीवन का आधार है एनैकिस- 
नेरडर ताकिंक कदता है कि लब कोर वास्तविक तत्व नं 
किन्तु वास्तविक तत्व से वन हुये पदार्थो मे से पक है श्रतः 
ष्टि का उपादान कारण प्रकृति द उसकी कईं आकृति विशेष 
नवह प्रकृति ही विशेष श्राङतियां धारण कर पृथ्वी जल भर 
वायु कीश्रवस्था मे परिणत होता है श्नोर इसी से उत्पन्न होकर 
इसी मं लीन हो जाती है एनक्से मिनिज्ञ भायः येल्ेसि तारिक का 
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अनुपोदकदै वष्ट सषि काउपादान श्राकार रदित प्रति 
नहीं मानत। प्रत्युत जल के स्थानके वागु से शोभित करता 
है उसका यह तकंहैकि वायुदेशकोसी दष्ट से श्रनन्त 
हैकालकी सीमासे निस्सीम अनादि दै यह चारौ ओरधेरे 
ये सष्टि काश्रश्रय श्रोर प्राण धार है। वायु सम सुरम 
श्रधव। स्थूल नदीं किन्तु इसे परिमाणु पक दर के निकठ 
श्रतिहश्नोर प्रथक होतेह । अधिक स्थूनहोनेसे वायुसे 
शन्निउससे वादल उससे जल उससे भूमि श्रोर फिर पत्थर वनते 
ह । छते पत। चलता है कि यह ताकिक वृत्ति केवल दसवात 
कावोधकरातीहैकषिजिन दिना यद तकौ था वह केवल तकं 
थाव केवल तक की उन्नति प्रश्नौ के उत्तर देने श्रधवा 
उक्षति भेद परश्रधितथा। किसी रताकिकने यह माना 
किं शअरसितत्व श्रचल रहता है परिवतेन नां होता । दुसरेने 
माना क्रि परिवर्तन स्वरूप श्रील दै इसके श्रतिरिक्त ।ली 
पदां का स्वरूप ही नहीं है जिसका स्थिर मानते है 
ह उनकी स्वरूप कठपना मे है बह वस्तुतः संसार मे नहीं 
तीसरे ने माना कि दोनौ भावौ म सत्यता का अणु रहतादहै 
परन्तु बह अपू है पदाथ स्थिर रखने का श्रसितित्व रखते ह 
भ्नोर परस्पर सम्बन्ध से परिखत होते रहते दै । केईपरिवतेन 
को म।नता कोर केवल परिवतेन पर विश्वास मात्र रखता 
भ्रोर कोर परिवर्तन का समाधान करता था ज्ञिनोफ़निज 
ने इलिंयां चटल्षाल से यह तकरं उढाधा क्रि परिवतेन 
पक ध्म है । केवल पक परमात्मा है वह सव कुच देलता 
ह सव कुदं सुनता क्षान स्वरूप दै वद जन्म मरण रित है 
वही पूर्यनीय दै । ज्ञिनो फएनिज्ञ के शिष्य परमेनिडज्ञिने गुरु 
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गौड़ पाद्‌ शिष्य शंकर की भाति श्रपने गुरु की शित्ताको 
पूरे क्रियाश्रर पकावाद्‌ की नाव डाली उसने यह तकं उधराया 
कि क्रिस प्रकार कार वस्तु श्रपनसे भिन्न कुं वन सकती 
हैजो पददा जेता है उसके अतिरिक्त कुं वनन श्रसम्भव 
है। सत्थ, क्ञान, इन्द्रिया द्वाण नहीं जाना जात(। वह (बरहम) 
पक तत्व समरस रहता ट । वद दृश्य जगम प्राश भौर 
श्रन्धकार दो वस्तुये मानना हे। दश्यसुष्टिमें बड़ी श्रत्नि 
है दसक्रा तकं क्रिया के तिरुधरहै वद कदतारैकि हम के 
विन्दसे चल कर रथ तकर नदं पहुंच सक्ते उयाकि उसके 
्रवयेक भाग द्‌ भर्गा मे विभक्त हो सकते ¦ भोर कोर पेली 
परिमावधि नदौ रि जहां विभाग श्रसम्भव हो। 


^ हिरे रस " मानता हे क्रि परिवरनि ही जगत में 
राज्य कर रकाद वहसुटकोसद्‌सेमानत। है शरोर उसे 
सदव वनी रहने वाला भी कहता है इक मत मे परिवर्तन 
एक पा नियमहै किसर संस.र का शासक कराई दस्तु 
एक श्रवस्था २ धिर नदी यह १रवत्तन संग्राम द्राहोत। है 
नकि शान्ति द्धारा। वास्तविकतन्व श्रगिन हैली से उत्तरोत्तर 
तत्व घन कर फिर श्रि मे चलते जाति दह पृथ्वी के पदार्थं 
वुभौ हुश्च दं । वायु मरडलश्ोरपानी वह्घ्रहैजो 
बुभर्दीहे मत्य नय जीवन कानामहेष्स सरके नाश 
होने पर इसी काभास्मसं फिर सृष्टि वनती है । ््यादि। 


पंथागुरस" कातकं विक्ञान पर नदीं किन्तु उसकाश्राधार 
गणित है बद म।नत। द कि स।म्यताकी सह।यनाते सदि 
क{उतत वतभ श्रवह्य मलान वाते पदां प्रकृति नहो 
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सन्तु संख्याय है । राण क निर्भर तुल्यता पर दै सक्रिय तारा- 
गणो मजो दूरी है वह स्वरो षी संख्या की श्पे्ता रखते है । 
द्धि पकत्व ह उत मे परिवत्तंन नहा । दो सम्मति शोर तीन 
पूता दै इल मे श्रादि मध्य श्रोर अन्त ह।चारदो का गं 
होने ते न्याय है। पाञ्ज विवाह दै वयौफि इसमे युग्म अर 
शरयुगम का मिलाप है । दश पदिली चार संख्या का योग्य 
है इल लिये यह पवित्र है । पैथा गुरिल आत्मा का अवगमन 
मानता है थोर उसके नित्य होने की शिता देता दै एन्यददि । 
 पम्पीडोक्रिन ` केवल भाव्रको मान कर पकर ततव उपादान 
कारण स्वीकार करत। है वद कहता दै यदी जल, श्नि श्रोर वायु 
की भावना है वास्तव मे यत्त्व पकदृसरे मे परिणत नहींहो 
सकते शरोर दन्द मे प्रेमओरद्वेषका राव्य होता रहता है। 
यष्ट दोर्धेश्रायु होना “ शोरन हार" कीर्तिद्वपके रज्य 
की स्थाना मानता है वह परमात्मा को सवंत्र व्यापक 
मानता है परन्तु चार त्वो के संयोग से उत्पन्न देवताश्रौ 
कामभो भक्त रै उनक। दीघं जीवन मान कर उन द्वेष का 
साम्राज्य स्थापक मानता हे । परमाणु वादियौ म उमोकिरेूल 
प्रतिः ह उल प्रक।र निमित्त कारण वाद्‌ के लिये “ पनेक्सा 
गोरख '' ताक समभा जाना है जव यूनान में निरपे्तावाव्‌ 
का समय समप्हुश्नाता^प्रोदेगरस `' " गार गिर्यसल '' 
तार्किंक ख हुय। पूर्वं कदत। दै कि मनुप्य सव का परीत्तक 
हैजो कुलु उसे सत्य ज्ञान <ाता दै वदी सत्य है। मेरे लियि 
वही कर्चव्यदैजोपुभेभात। दै धर्म भी सत्य फे सदश 
श्रलमगत श्रस्वित्व रखता द । पारात्‌ का तारिक मानता है 
कि सत्य सर्वशत श्रस्तित्य नदीं रक्षता । शन भ्रति तारिक ने 
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लोगो की श्रााश्चौ को श्रस्थिरकर दिया ® सारंशं यह 
कि बहां पर यदि दम तुलनात्मक तक पर उतर श्रावं तो 
सिद्धहोसकता है कि परिचिमी तकं की भीत भारतीय 
श्राचायो' के भावो पर आधारित होती दै पूवं श्रोर पश्चात्‌ 
के समस्त तकं भारतीय दशनौ के पूं श्रोर उत्तर प्तौ मं 
हीश्चाजाते द रब यह विचारनाहैकिजिस तकं से लाभ 
होना चाहिये था वहां पर सत्य पारमार्थिक वस्तु किस प्रकार 
अन्तरित ( गुप्त) हो गरं रोर शनेः२ उक्ते यदि लोप होना 
न मानेतोउस रूप मे श्रवश्य परिपत्तन स्वीकार करना 
होगा। हम दएवरर जीव, श्रोर प्ररृति के वाद्‌ मे पड़े हये 
जगत की उन्नति सोन्दर्यवो नष्ट कर रहे टै संसार 
को दुघ रूप केवल इन मिथ्या भावनाश्रौके ही वश बना रहे 
है एस लिये जिस क्वान से श्रभ्युदय श्रोर निश्नेय सिद्धि हो 
षही आचरण ९खद्‌ई है जव हमारा अभ्युदय होगा मारा 
समस्त तकं लाम दायक होगा जिनको अभ्युदय प्राप्त है 
व यथपि निश्रयस तत्व से कोसौ. दूर है तथापि 
जीवन सुक्त दै जीनचर््यां सानन्द्‌ व्यतीत हे।ती है यह उनक 
प्रमाद हैकरिजो शश्वरके भक्तन बने श्रोर इस श्रभ्युदयको 
पारमिक वस्तु मान ले । शक्ति से धमं की रक्ता है, केवल 
धर्म भोर केवल शक्ति शरोर धमं का ढकोसला है । 
भारतीय धमं कौ हानि अभ्युदय शक्तिके नष्ट देने से उत्तम 
होते हये भी उसे श्रधम श्रपनाते नरह ह क्योकि हम पर धमं 





: ५ तक विवेचन " नामक पुस्तक मे इन सब परदेशी सारिका फे 
विचार पुलनात्मक ज्ञिखे जावे गे । 
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जमीर उन पर शक्ति है शक्ति शाली अषना मनोनीत धर्म मानने 
गते ह नोर साधं भोम धर्म को उपहासमे विता देते ह । 
भारतीय शिसित जनता को विचारना योग्यहै कि क्था देश 
शोर क्या ज्य।पार है ईश्वर मोत्त के लिये है परन्तु उसकी साधना 
कै लिये इन्दरियौ की रक्ता भी श्रावश्यक है नहीं तो काम्य कमं 
किस प्रकार हा कर जगत काकल्याणो सक्नणा, हमारा 
ज्ञगत जब हमको ही सुलद।रं नहीं तो दूसरे का सुखदारं 
जगत हमे फिस प्रक।र आनन्दित कर सक्ता है । प्रकृति भोर 
बरमत्मामे मेद्‌ है । शक्ति भर ध्मंभी श्रषने २ गुणो के 
साथ मानी जानी चाहिये सर्वत्र धम भरर सवं शक्तिं जीव 
को शान्तिदेने बाली नहीं किन्तु उसका सदुपयोग लाभ 
दायकू्ोसा दहै । हमारे देश मे अभ्युदय की हानि मे अतिधमं 
चर्चां है श्रति सवत्र एसी क्ये बुरी है कि वह चरण मे 
शाने वाज्ञी वस्तु नहीं उल से श्रस्तित्व नहीं रहता परिवत्तशन 
ह जाता है महाराज हरिश्चन्द्र तथा वलि श्रतिदान रोर 
भ्रति सत्य से श्चपनी पूर्वं वस्था से ।गर गये फिर वह वात 
उन्हे एक वार भी प्रात न हु कक वेसा फिर एक वार भी 
अतिदान कर जेते । संशोधन शर सुधार नवीन जीवन है 
प्रति स्वद्धां सत्यगुणौ की शच्छी है मायिक बातो ने भूलना 
स्वाराज्य सिद्धि नहो । मिभी की चुरी सेपेट नी फाड़ 
जाता, दुसरे के भावो से भारतीय हदय नी" रह सकत। । 
अपने भेष से स्वदेशो शरोर दृ्रेके भेष से परदेशी हना स्वतः 
सिद्धान्त है । िक्तक्रम अपना दे। जिससे भाटमलाभ हे श्रात्म- 
्ानि मष्टानषटानि है उलसे ्राव्माभिमान नहीं रहता फिर शस 
शरीर देश का अभिमानी देव जीव क्षां रदेगा। प्रह्म व्यापक 
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है । परन्तु जीव भी तो पक देशीय व्यापक है 
स से क्या यह रित्ता लेनी रिय कि सर्वं व्यापक 
कै सामने एक देश्तीय व्यापक श्रपनौ सत्ता नष्ट 
कर दे । यदि सत्ता का हस न होगा तो यही जीव 
साम्राज्य सौख्यके गुण करम का श्रधिकारी वन सकेगा। 
पशुव्रल से सुमतिवल की प्रधानता है वह सदव रदेगी। 
हमने इन व्यथं विवाद को उत्पन्न करके भिन्न २ पनथ वना 
डाले अपनी २ रोक्लियां बना लीं क्या कोई कह सकताहै कि 
इस से श्रत्मलाम इश्रायाश्रागेभी होणा। धोद २ दिनौ 
सब पन्धोकेनेताश्रौने राज्य स्थापन कर राज्ञ धमे वनां 
डले परन्तु राज्य नष्ट होने वद धमं विधवश्रौ.की 
भांति श्रनधिक्रारियो का श्रालिगन करता श्रा देला जातो दहै 
धमं पृथ्वीश्चोर स्री बलवानके समीप शोभादेते द्रै। इस 
लिये प्राचीन ऋषि मुनियो द्वार वर्णित सतयत के ्राश्रित 
जे शैश्वर, जीव शरोर प्रकृति की उवस्था है ता मानना 
चाहिये हमारी गिरती हुई सभ्यता के दिना म योगीराज 
धी छष्णचन्द्र ङी ने गीता मे इन श्रद्ध तवाद्‌, विशिष्टा तव।द्‌ 
चिगुद्धाद्धो तवाद विम्ब प्रतिविम्व वाद्‌ श्रोरश्रन्य ईश्वर श्रोर जोव 
मे विर्वःस न रणने वालो तारिक का पूरं पत्त उट।कर ज्ञिस 
पर यथां निरुप्ण किया है वह विचारा चादिये वदी 
वैदिक द्वोत मतदहै। उसी से दष्वर शरोर जीव का स्वानि, 
सेवक, भाव उपा्तना श्रोर यज्ञ तथ। कर्मकाण्ड की संगति 
धैठती है ® जिनने सिद्धान्त श्राज कल भारतवषं श्रोर उस से 





% निजगुण कमं स्वमावनें जीव प्रकृति ग्र ईश । सदा परस्पर भित्र 
ई मानत सकल मुनीश । मदीय रचित “त्रय तत्व प्रकाशा '" 
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बाहर देशौ मे फौज है उण्टे पूवं पत्त के अन्तगेत मान कर 
उत्तर पक्त साव॑मोमिक सिद्धान्त “ सत्य वेदिक द्वे त सिद्धान्त 
श्थव्र( जिसपर बिना अभ्यास ओर रूपक श्रोर श्रालङ्गारिक परि- 
मावा निर्माण किये विना ईश्वर, जीव श्रोर प्रति क। प्राजीन ` 
५ बनेवाद्‌ " सिद्ध होता है वही “ भिन्त सूतो ” निन्दे ब्रह्मसुत 
अथवा वेदान्त दशन कहते है उल परै वरण॑न किया है वदी 
माननीय है। व्यास जीने रृष्णाज्न सम्बाद रपी * गीता” 
म वैदिक सिद्धान्त इल प्रकार बतलाये दँ सि जिनकी श्रुति 
स्मृति उपनिषद्‌ श्रोर दशनौ से संगति मिलती है जसे 
संसार म यह प्रए्न है कि “ जगत सत्य है अथवा 
मिथ्या » प्स का उत्तर है कि बीजांकुर न्याय से दम 
यह देखते द कि.क्ीज से वृत्त योर वृक्त से गीज की उत्पत्ति 
होती है शरोर इस क्रम।न्वय से वृक का आविर्भाव श्रोर बीज 
मँ वृत्त का तिरोभाव संघटित हाता रहता ह। सृष्टिके समय 
ज्ञगत श्रग्यक्त से व्यू होता है शरोर पुनः प्रलय के समय 
उक्त से श्रव्यक्त दो ज।त। है कि जिस प्रकार कहा जाता है 
कि भिखसे सव ये भूत उत्पन्न होते टै जिसके द्वारा उत्पन्न हुये 
जीव जीवित रहते हं शरोर श्रन्तकाल म लोन हो जाते है षी 
ब्रह्म ह जगत के इस आविर्भाव कालको ब्रह्मा का दिन शरोर 
तिरोभाव काल कः ब्रह्मा की रश्नि कते रह यद्यपि यष्ट सत्य 
सिद्धान्त है परन्तु शंकराचायं जी इस का अर्थं कुच श्रोर ही ` 
करते हे उनके यदां अवयक्त का श्रं ब्रह्मा की निद्रावस्थ। है 
ज्ञा डीक न्ह । श्रं वही हाना चाद्धियि जाटठीकदा सरश 
यह कि प्रकृति में स्थित दाकर परमात्मा जगत कौ सृष्टि 
कषरते ह इसी करा नाम ईक्तण है भोर सास्य शास्त प्र्रान 
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अथवा मूक प्रकृति मे वह ग्ैधारण करता है उल से सृष्टि 
हाती है शसं से यहसिद्धटाता है कि जगत का भिथ्यान्व अथवा 
ज्ञगत काटपनिक हे. विक्ष(न मात्र दै यद मानना ठीक नकषा 
किन्तु सत्‌ का श्रभ।व न्दी देता श्रोर श्रसत्‌ का भावनी हाता 
परिकाम सत्प है श्रोर सांष्यशाल्र का सट विकाशक्रम सवथा 
सस्य है । यद्यपि श्री शङ्कर इल्को नी मानते परन्तु रमानुजाचायं 
भानतेरै। कारण वादकेप्रकरएमें दो प्रकार का काणमाना 
शया है एक निमित्त ओर दुलरा उपादान शरोर जां यह प्रन 
हैकि ब्रह्म इन दोनी मसे सष्िकाकौनसाकारण हैतोव्यास 
ज्ञी निमित्त श्रोर उपादान दे(नाही कारण म।नते है यद्यपि 
स्थाय मालाम भासती तीरथ॑ब्रह्मको ही जगत क। वनाने वाला 
स्वीकार करते द फिर श्रद्ेतवादियो को नजने संसार 
मिध्यात्व की कल्पना क्थ करनी पड़ी । जव प्यास जी य 
भानते है [क जगत श्रचेतन है ब्रह्म चेतन दै यद्यपि यशां चेतन 
रह्म से श्रचेतन जगत की उत्पत पर श्रान्त हो ८कती है 
परस्तु यदां व्यति काश्रमिचारन मान कर वह उदाहरण 
देते दकि चेतन से अचेतन पद्‌।थो' की उत्पत्ति प॑ जाती 
ह कि किंस प्रकार चेतन पुरुष सर अचेतन नख केशाद्‌ 
उत्पन्न होते है । यह ्रापत्ति की जाती है कि ब्रह्म निरवयव है 
यह जगत ब्रह्म का परिणाम दै वहां यह विचार करना चाहिये 
कि उसके पकश्चंशमें सवभूत शेष तीन श्चमृतहं। इस 
[पत्ति करने पर कि जव ब्रह्म विकरण अर्थात्‌ निराकार 
हतो सष्ि क्रिया सम्पादन किस प्रकार कर सकतादहैतो 
माना जाता दहै कि वद विना इन्द्रिया के सव कुद करता है। 
अदि यद ्चपचिकी जावे कि आप्त काम ब्रह्मकोकिंस लिये । 
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सृष्टि की श्राषश्यकता हरे तो कहा जासकता है किसुष्ट उस 
कौ लीना का विकनपस है) यदि फिरमो यदह अपत्ति की 
जावे कि जगत्‌ मै अनेक विषमतायं है, कोरे दुली खली 
धनी. दरिद्री, तव ईश्वर कौ सचना मे पक्तपात श्राता है तब 
कहा जा सकता है कि गीवके कर्मानुार हौ सष्टि इभा 
करती है जब यद सृष्टि काक्रमदै तो माया वादियों दवारा 
परान हु सुष्ि श्रलोक व मिथ्या कैसेदोसकतीदैजाषस्तु 
है उती की उपलम्धिहै जा नही है उसकी उपलन्धि नदी 
यह इद सिद्धान्त है । जगत श्रोर ब्रह्म श्रनन्त ह। ब्रह्म 
सर्वगत हे अचल शरोर श्राकाश की भांति नित्य स्यापक दै । 
जो श्रो ब्रह्म के विष मँ जे। श्रद्धे तमत के विचार पल 
प्रकार संसारम फल रेदं कि जीव शरोर ब्रह्म स्वरूपतः 
अमिन ट भ्रोर दोनौजेजो मेद्‌ दै बह उपाधि कृत द| 
विदां कटिपत दै । माया की पक शक्ति है उसौके कारण 
ज्ञीव ईश्वर के त्याग कर शाक मोह फलता है श्रोर 
विशषण द्वोत म जीव श्रोर ब्रहम भिन्न २६ जीव नियम्य शरोर 
ब्रह्म नियामक, जीव व्याप्य शर ब्रह्म व्यापक, जीव श्रणुश्रोर 
ब्रहम विभु का मन्तव्य उक्त अद्वोन ते श्रधिर पत्य दैवया कि 
सी [सिद्धान्त का समर्थन वरदादि सत्‌शल्नौ मै पायाजातादै 
किर भी शंकर का मन्तव्य ससि प्रकार वैदिक दो सक्षता 
है। श्रीधर स्वामी श्रद्धोत वादौ हेति हये भी जौव ब्रह्म 
की घी संगति लगते्ंकिजो उपनिषदो मदे वह, मधु- 
सूदन सरस्वतो, निश्चल द्‌।स, चिद्धानानन्द्‌ श्रोर पंच दशी 
कके कर्ता स्वामी विद्याख्य श्रादि सेस व्रिषयम डच (4 
ज्ञो जोध ब्रह्म क) स्यसे ्रमेद मान रूप वरिवत्तं वाद द्व्य 
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जीष ब्रहक वाद्‌ के समर्थक दै! जीव केश्वणु श्रोर 
विभु मनने के विवद्‌ पर जिसमें व्याल जी के इस 
सुतर कि “ जो दूसरे अभ्या के तीसरे पाद्‌ के १६ वें सूत्र 
से लेकर २२ वें सूत्र पर्यन्त भ्यवस्था की गरं है वही सत्य 
सिद्धान्त हे श्रौ शंकराचायं क! यह कहना है कि यद सूत्र 
पूवं पक्त मे हँ परन्तु रामानुजाचार्य इसे सिद्धान्त सूत्र मानते 
है इस मे भी विवाद के श्वरकश नहो क्यौ कि व्यास जी 
जीव्र का श्रणु परिमाण मानतेहजेा उपाधि की सूृच्मता के 
कारण मानी जाती है यहां इत छोरी सी व्याद्या म॑ समास ङ्प 
ही समभ लेना चाद्ये ^ ज्ञाक्ञोदो रैशानी शो" पक अह 
दै शोर पक प्रजन है एक श्रनीश है श्रोर एक ईश ही मानना 
बेदायुकूल है 

अहय का स्वरूप क्या है इस धरश्न पर सत्‌ चित्‌ श्रानन्द्‌ 
स्वरूप मानना दी ब्रह्म कश्र.ति सम्मति स्वरूप है वह नित्य 
शद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पर ब्रहम पूरौ शरोर श्रमृत दै श्रजर, श्रमर 
श्रभव, अमेय, अभ्य सनातन परम पुरुप है । चराचर विश्व 
उसमें स्थित है सम्पूरौ भत उस के षूल मे मणियो की भाति 
गुथे ह्ये ह जिस का विस्तार पूवक वरेन उपनिषदो म 
पाया जाता है वह सेश्वर सर्वाधार श्रलरडेक रस निगुण 
रहम है । उस की उपासना से मुक्ति है वही सत्य संकल्प श्रोर 
सत्य काभ, स्वित्‌ भोर सर्वज्ञ ब्रह्म है। जव इस प्रकार 
की ईए्वर जीव ओर प्रकृति की उपवस्थ। दै ता नवीन श्रौर 
श्राधुनिक किंसौ भो देशी श्रथवाॐ विदेशी तारको का त्क 
„ > मेतरच्छापौरिि यदा सवस मिरी ताक्रक के तिदान्तश्रौर 

तरति कै क्निषत्‌। पट्नु पुस्न$ बदने के भ से कोड देना क्षौ पडा । 


[ ३२५ 
देल नहं किजञे इस पर ठहर सके । इस लिये जा तकं के 
अतुकूल सत्य सिद दो वदी सत्य वेदिक धमं दे भ्यथं वितंड। 
नहीं करना चाद्ये भ्नोरजे। लीग तकं के अप्रतिष्ठित मानकर 
्र्मके वरिषयमें तकं ही नदी करना चाहते अथवा ब्रह्म क 
तकौ का विषय ही नहीं मानते उन्दं श्री उदयनाचायं की यना 
‹ किरणावली ' के श्रोर न्याय कुशुपांजलि का यह वाक्य 
घ्य स्मरण रखना चाये कि 


५ न्याय चचच॑य मीशस्य मनन व्यप देश भाव " 
कुसुमाञ्जलि १।२। 


अर्थात्‌ यदि तकं दवपर। भी रश्वर लिद्धन हो तो नैयायिको 
काश्म ही निष्फल हो जायगा । सारांश यह कि न्य।च्यनु- 
मदित तक श्रवश्य ईश्वर की सिद्धि के काम मे लान। 

\ चाहिये । विश्वनाथ वृत्तिकार कहते द कि पूर्वोत्तर पन्त दवारा 
पो किल्ली वस्तु कीलिद्धि दो सकती है परन्तु वात्स्यायन 
जञ ईश्वर को तवं क। विपथ हाना अभिनत नही करते ष 
केवल विवरड। वाद होन की दी आशंका से दहै ओर उस त्वं 
को श्रप्रतिष्ठा करते त नीं ता ' तद एव ऋषिः" । यस्तकंणानु 
खम्धरते स धरम वेने तरः भादि श्रसंस्य प्रमाण तक के 
समथ॑क पाये जाते ह । सत्य तकं के ्राधरित मेधा शद्ध श्नोर 
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रहम स्वक्ए प्राश्य बनती है । हमे सत्य के अनुमोदन श्र 
समर्थन मे कमी शन्तः करण क नहीं करान। चाये । सत्य 
सदा से सदा रहेगा । दैश्वर मी सत्य हिसत्यसत्यही है। 


शति श्री पण लालमणि दहित घुखु श्री प॑र 
चन्द्रका प्रसादात्मज पं० गोकुल चन्र 
दीक्षित षिरचित्त वेद।न्त रदस्य 
नानि व्याख्या पूतिंमरगात्‌ 
शभम भूयात्‌ । 
न 


न+ < 





